ह्‌ श्री एंचलब्थि 


उदासीन रुप से चलने में सहायक हैा। जसे जल 
मछली को चलने में सहायक होता है। | 


४ अधर्सास्तिकाय-जे! जियो ओर पुग्दढां के 
उदासीन रुप से ठहरने में सहकारी हे।। जैसे-धूपमें 


5 शक 


मुसाफिर के पेड की छाया उहरने में सहायक 


/0॥£ दर 


७५ आकाशास्तिक्काथ-जे। द्रव्य अन्य दब्यों के 
स्थानदान (उहरने की जगह) दे। 


| गाए 


; ] 
४ हे, रा रा ऋलट्रद्य-जा सब ह्व्यां के परिणमन यानी 
श्मांष्पते 


६ 
(७ हक 5,.. ५ हे में सहकारी हे।। पत्येक पदाथे नये से 


उरर्नी व पुराने से नया इसी काल द्रव्य के सहायता 
से हाता रहता है। 


प्रग्न-ह सभा थम व अधरम द्रव्पर जीव पुरुल को 


चलन में आर झहरत में क्यों सहकारी होते है? अन्य 
धरव्यों का सहकारी बयां नहीं हेते ? 


जा. - व्य “न द्र्च्यां न 2 
उत्तर-हूं भव्य छठे दर८ में केवल जीव * व्‌ 


घ ट्य क्रियादान अथांत स्थान 


स्र्स 


कि 24 


थ््ट्ये 


दे।नां 


है हुं ४। | 


ऋण 
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ञ् 


से स्थानानतर हे सकते है बाकी के हज्य क्रियावान 
नहीं हैं। वे यंधास्थान स्थित रहा करते हैं। इस लिये 
धरम अधमे द्रब्यकी सहायता की उन्हें आवश्यकता नहीं 
हेती । 


.. शिष्प-हे प्रभे | छहों द्रव्यों का संक्षेप में स्वरुप 
ते मेरी समझ में आ गया। अब कृपाकर सप्त तत्वों 
का स्वरुप समझाने का कृष्ट उठाहये। क्‍ 
. गुरुूद्दे भव्य! सप्त तत्व निम्न प्रकार हैं। 
१ जीव, २ अजीव, ३ आश्रव, ४ बंध, ५ संबर: 
(निजरा, ७ माक्ष। इनमें जीव अजीव ये री 
सामान्य हैं अर्थात द्रव्य स्वरुप है. ओर शेष ५ फ्रिक्त .. 
उनके . विशेष हैं यानी पर्याय स्वरुप ह। इन <सातों 
तत्वों का स्वरुप निम्न प्रकार है। 
जीव-जिसमें चेतन्य गुण पाया जावे अथाॉत जिस 
में जानने देखने की शक्ति हे एवं जे सुख हुःख की 
अवस्थाकों जानता है।. 


० 
ण 


अजीब तत्व-जिसमें जानने देखने की शक्षित नहीं 
हैती ,अर्थात जिस में चेतनागुण नहीं पाया जावे। 
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; छः 

अजीब द्रव्य ५ हैं. १ पुरदछ. २ घम, ३ अधम, 

४ आकाश और ५ कार जिनका कि स्वरुप-कथन 
ऊपर कीया जा चुका हैं। 


इन द्वव्यों में केवल पुःदक द्रव्य रुपी है शेष अरुपी 

है अर्थात वे किसी भी इन्द्रिय के विषय गेाचर नहीं 
हेते वे मात्र श्रद्धा के विषय है। पुणदल में रपशे रस 
गंध और वणे ये ४ गशुण पाये जाते है इस ढिये 

. पुरल रुपी है। बसे ते पुग्दलकी अवगाहना बहुत 
० शिटी है जा चश्लु ईद्रिय गोचर नहीं हे। सकती परंतु 
एशा्ठ स्कृंध रुप हानेकी अथोत परस्पर मिलने की शक्ति 
-- “अतः पुदल स्केध चद्लु इंद्रिय द्वारा देखने में आते हैं। 
जे। २ पदाथे वत्तेमान में चक्षु इंद्रिय द्वारा देखने में आते 

है वे सब पोग्दिलिक स्कंध ही समझना चाहिये। जैसे 


हमारा शरीर, ज़ल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, वनस्प ति, घर 
मकानादि । 


जीव द्रव्यभी किसीमी इंद्रिय द्वारा नहीं. जाना जा 
सकता क्योंकि वह भी अरुपी है तो भी स्वसंवेदन ज्ञान 
से उसक्रा अनुभव किया जा सकता है। जेसे एक 
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५ 


अधा व्यक्ति मिश्री की डली को देख नहीं सकता तो 
भी वह मिश्री के स्वाद का अनुभव कर सकता है | 
ऐसे ही छम्नस्थ जीव आत्मा का आकार देख :नहीं सकता 
प्रन्तु ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है । 


इस तरह स्थूल रुप से जीव व अजीब द्रव्य का 
स्वरुप तुमसे कहा । उसी का नाम सामान्य का ज्ञान 
है। परंतु सामान्यका ज्ञान तभी कायकारी हो सकता है 
जब- उसको उसी के विशेष का ज्ञान हो अर्थात उसकी 
अवस्थाओं का ज्ञान हो जिसे हम शास्त्रीय भाषा में 
पर्यायें कहते हैं। वे विशेष अवस्थायें (पचायें) ५ हैं. 


१ आश्रव २ बंध हे संवर ४ निजेरा ५ मो 
द्रव्य वे पर्याय का ज्ञान करना अर्थात सामान्य ओर 
विशेष का ज्ञान करना सो प्रमाण ज्ञान कहलाता हे । 
मात्र सामान्य का ही ज्ञान करना अथवा केवल विशेष 
का ही ज्ञान करना सो नय ज्ञान कहलाता है | सामान्य 
अर्थात द्रव्य का ज्ञान करना उसको शास्त्र में निश्रय 
नय कहेते है । ओर विशेष अर्थात पर्याय का ज्ञान 
करना - उसको व्यवहार नय कहते है। मात्र निश्चय 
नथ का ही ज्ञान करने से अथवा मात्र व्यवहार नय 
का ही ज्ञान करने से आत्मा अपना कल्याण नहीं कर 
सकता । जिपम्त प्रकार एक पक्ष से पक्षी नहीं उड सकता 
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उसी तरह एक नय का ज्ञान आत्म कब्याण में 
काये कारी नहीं हो सकता । ठोनों नयी का ह्त ही 
आत्म हित में साथक हो राकता है । 
जब गुरु एक नय का उपदेश देते है ते 
इृष्टि में दूसरा नये अबइय गोंड' रहता हे क्योंकि 
द्वारा एक साथ दोना वयो का एप्देश संभव नहीं । 
रन्‍तु जो जीव केवल एक ही तय की हड पूर्वक ग्रहण 
कर दसरे पर दृष्डि नहीं रहता वह अपना कृस्याण 
नहीं कर शकृता | ऐसे हो एक नयावतुस्वी गुरू 
ट्रार दिये गये उपदेश से भी आत्मा अपना 
कल्याण नहीं कर सकृता। मात्र एक तय का 
“जिसके ज्ञान है उस जीवको शास्त्र में मिश्रयाभासी 
अथवा व्यवहारा भासी जीव कहा हे । थ्यवहार हमेशा 
निश्चय पूवेक ही होना चाहिये ऐसा जिसका ज्ञान है 
उस जीद व्यवृहर का व्यवहार कह जा सकता ह। 
व्यवहार निश्चय पूरक ही होता हो इसके विपरित सत्र 
व्यवहार का ज्ञाब व्यवहारा भाव कहलाता है । ऐसे ही 
बिना व्यवहार का ज्ञान किये मात्र निश्व 
भी जिश्चयाभाप कहलता है | 


स्थूल रुचसे निधय और व्यवहार मथक्ा 
स्वरुप 


' छीन करना 


ऐसा 
याद द्रच्य जर शुण का नाप सिश्वय : है 
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और द्रव्य और शुणक्ी अवस्था का नाम व्यवहार है । 
व्यवहार दो अकार का होता है १ शुद्ध व्यवहार २ 
अशुद्ध व्यवहार । | 

शुद्धव्यवहार--जों शुण अथवा द्रव्य किसी अन्य 
द्रव्य की सहायता बिना अपने आप स्वाभाविक अवस्था 
धारण करता हैं. उस अवस्था का नाम शुद्ध व्यवहोर है । 
जैसे आत्पां के ज्ञान गुण की केबल ज्ञान रुष अवस्था 
होना अथवा आत्मा को सिद्ध अवस्था होना । 
* 'आइ्ाझ प्थवद्यार--जों दृज्य अथवा शुण पर द्रव्य 
की पर्याय के आधीन हो कर अपनी अवस्था है 
धारण करता है। उस अवस्था का नाम हे. 
अशुद्ध व्यवहार हैं । हि जंसू जीन छुण र्काः 
मति श्रुतत अवधि सनः पंरगेय अवस्था होना। एवं चारित्र 
शुण की घुल्य पाप रुप अवस्था होना अथवा जीव द्वव्य 
की मनुष्य देव आदि अवस्था होना । 

यही बाद भगत कुंदकुंद स्वाभीने पंचास्तिकाय 
ग्रेथकि माथा १६ की दीकामे आचाय्ेवर अमृतचन्द्र 
सूरीने कहा है कि 
४ पर्यायास्त्वशुरलधुशुणह्ानिद्वद्धिनित्चाःशुद्भः । यूत्रीपाचास्तु 
सुरनारक्षतिवडमछुष्यलक्षणाःपरद्व्यसंबन्धनिदचस्वादशुद्ावेति॥ 

अव-जो आुरठछु पदगुणी दानिवृद्धिर्प आगस प्रमाण- 


१२ श्री पंचलब्धि 


ताकर जानी जाती है, वह तो शुद्ध पर्याय कहलाती द 
और जो परद्रव्यके संवंधसे चारगतिरुप देव, नारकी, तियेन्च, 
मनुष्य है, ते अशुद्ध आत्माकी पर्याय है। 
अब अवस्था का स्वरुप कहा जाता हे सो लक्ष्य 
पूषेक सुनने से ही तेरा कल्याण होगा । 
आश्रव-आश्रव दो प्रकार का होता हे । प्रथम 
चेतन आश्रव । द्वितीय जड आश्रव । उसीको शास्त्रीय 
भाषा में भावाश्रव व द्रव्याश्रव कहते हैं । 
समयसार आश्रव अधिकार में गाथा ने, १६४-१६५ 
में श्री कुंद कुंद स्वामी ने वही कहा है । 
. 5-मिच्छत्त अधिरिमणं कपायजोगा य सण्णसण्णा दु! 
मद विहभेया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥ २६४ ॥ 
__० !णावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होंति । 
.. तेसिपि होदी जीवो य रागदोसादिभावकरों ॥ १ ६५॥ 
' “ अथे-मिथ्यात्व, अविरति, कपाच और योग पे 
चार आश्रव के भेद चेतन के और पुरूल के विकार 
ऐसे दे। २ भेद जुदे २ है उनमें से चेतन के विकार 
हैं वे जीव में बहुत भेद लीये हुये हैं वे उस जीवपकेही 
अभेद्‌ रुप परिणाम-हैं। और जे। मिध्यात्व आदि 
पुदल के विकार हैं वे ते ज्ञानावरणादि कर्मी के बंधन 
कारण और उन परिथ्यात्वादि भावा को 


पे जक भी रागद्वेप 
(दि भावों के! करने बाढा जीव कारण होता हे। 
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चेतन आशअ्रव-आत्मा में अनंत गुण है उनमें एक 
गुण येग नामका भी है। उस योग की २ अवस्थायें 
हेती है । एक शुद्ध अवस्था और दूसरी अशुद्ध अवस्था । 
इनमें वे एक काल में नियम से एक ही अबस्था होती. 
है। जब तक वह शुण सापेक्ष अवस्था धारण करता हैं 
उस अवस्था का नाम अशुद्ध अवस्था हे। ओर जब 
वही गुण निर्षेक्ष अवस्था में होता है ते उस अवस्थाका 
नाम शुद्ध अवस्था है। शुद्ध अवस्था में उस शुण की अकंप- 
रुप अवस्था होती है जे। अवस्था चोदहवें गुण स्थानके 
पहिले समय में आत्मा की होती है। 

अश्ुध्य अवस्था उसे कहते है जे! सकम्प रुप हे। 
उसी के। चेतन आश्रव कहते हे। ऐसी अवस्था जीवकी' . 
प्रथम गुणस्थान से लेकर तेरह वे गुगस्थान के अंत तक 
रहती है अर्थात आश्रव तेहरवे गुण स्थान तक रहता है। 

जड आश्रव-लेक में पुर्दल वगणा कइ प्रकारकी 
हेतती है उसी में एक वर्गणा ऐसी है जिसके कारमण 
वर्गणा कहते. है। उस वबगेणा का आत्म प्रदेशों के 
समीप आना उसका नाम जड़ आश्रव है। 

आगम में आश्रव के सत्तावन भेद दिखलाये है वे 
सब्र निमित्तकी अपेक्षा से है। आश्रव में जे! कारण हेता 
है उसीको निमिच्त कहते हे। जेसे रोटी नियम से 
आटे की ही बनेगी परन्तु रोटी बनाने में सिगडी, 
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केयला, अग्नि, देलन, चकला पानी शाटी बनाने त्राढी 
आदि साम्रओ्नमि की आवशध्यक्ता पड़ती हद । ने सबका 
निमित्त कहते है। लेकिन इन सबका कोट भी अब 
शेटी में नहीं जाता। रोटी ते बाह़े से है बनगी। 
ऐसे ही आत्मा के आश्रव होने मे मन सचन 
कायादि कारण पड़ते है लेकिन इस सबकी कारण 
में कायका उपचार करके निशित की अयेनज्षा आश्व 
कह दिया करते हैं। निमित को आश्रव ऋहना 
फुवल उपचार मात्र है। जेसे व्यवहार से बालक 
लकड़ी को घोहा कहता ह परन्तु यथार्थ मं ठ्करा भोज 
नहीं है.। ऐसा व्यवहार में बोला जाता ह लोसी जान 
छत हैं होता है । ड़ सा तरह भ्रम मांगे में उपचार 
“पते कहते का व्यवहार है कि आश्रव बहुत 
होता ह परूतु इतना ही समझना कि आश्रय बहुत 
प्रकार के नहों होते मात्र एक ही होता हैजो कि 
आत्म, मदेशा का कृम्पन रुप है । 
ध-बंध बे प्रकार का होता है | १ चेतन बंध 


९ पुद्गल दध उसाका शास्रोय भापा में भ्ावद्ंध और 
कै 
ट्ृव्यवंध कहते है 


अफार का 


जलन बंध--बेध के कारण चर हैं १ भिध्यात्व 
२ अविरति ३ कृषाय ४ योग | थे चारा ही आत्मा 
की अव॒स्थायें हैं । इस अबरथा का नाम चेतन दंध है। 


री पंचऊध्थि / १०५ 


यही बात भगवान कुंद छुंद स्वामी पंचास्तिकाय 
ग्रन्थ में गाथा १४७८ से कहा है कि । 


जोगनिमित्त प्रहण जोगे। सनावचनकायसंभूत । 
भसावनिमिनों वंधों मादों रदिरागंद्रपमिहयूत। ॥ २४७८ ॥ 


अथ-योगेका निमित्त पाकर कर्म पृहुलोका जीवके 
पररपर एक शेत्रावगाह कर चहण होता है, 
है सो मतबचनदागय की क्रियाहारा उत्पन्न होता 
है । ग्रहण तो योगोसे होता है, ओर बंध एक अशुद्धो- 
पयोगरुप भावाके निभितसे होता है और वह ज्ाव जो 
है सो कैसा है कि. पदार्थेमि इशनिष्ट रतिशगद्रेष मोह 
करके संयुक्त होता 

सिथ्यात्व-वम्त का जसा स्व 
मानने की आत्पा छी जे! अवस्था 
का नाग मिथ्यात्वदंध कहा जाता है 
'भैराह में इसकी रख करता 
हूं, बचा सकता 


९२ 


है उसके विपरीत 

ह उस अवस्था 

जैसे यह शरीर 
के। मार सकता 
[ ६ु एव पर 
जीव छल्ले भार बचा सकते ४, एंएं सुखी 
' दुखी भी कर सकते है । देव शास्र गुरु भेश कल्याण 
कर सकते हैं जादि जो घारणा रुप भाव होता है 


श्व्‌ 


| «० 


७0 «७ 


रै 


पत 
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ह] 
६५. « तत्व ] ला ञ्फ ० पा ५ भर 32. के 
' उम्का नाप गिथ्पात्व साव है। ऐसे ही भात्र को 
2. कक स््स्म्ट 5 ब्यहते रे प्र 9 
प्िथ्यात्द दंध कहते | ६ है... हे 8 ् 


श्र द्त्री्‌ पेचलण्दि 

यही बात भगवन्त झुंद छंद स्वामीने गवचनसार 
ग्रन्थ मे कहा है कि, 

दव्वादिएसु मूढे। भावे। जीवस्स हवदि मोहाति । 

खुब्भदि तेणेछण्णे। पथ्या रागे व दे।से वा ॥ <३ ॥ 

अथे-आत्माका द्वव्य, गुण, परयोयोगे जा विपरीत 
अ्रद्धा रुप भाव है से! मेह जेसा नाम होता है, अर्थात 
जीस भावसे यहजीव घतुरा खाने वाले पुरुष के समान 
द्ृव्य, गुण, पर्यायोके यथाथ नहीं जानता है ओर न 
अ्रद्धान करता है उस भावकों मोह कहते ह । उस दर्शन 
माह करके आच्छादित जे! यह जीव से रागंद्रप भावके 
पाकर क्षाम पाता हे । अर्थात विपरित श्रद्धा के कारण 
पर द्रव्यकी अपनी द्रव्य जानता है, परशुणकेा आत्म- 
गुण मानता है, ओर पर पर्यायके आत्म पर्याय जानकर 
अंगीकार करता है । 

ओसा पिथ्याद्र्टि जीवेका चिन्ह भगवन्त कुंद कुंद 
स्वाभीने प्रवचनसार ग्रन्थ की गाथा ८५मे कहा है कि, 

अद्ठे अजधागहण करुणाभावे। य तिरियमणुएसु । 

विसएसु अप्यसंगे। मेहस्सेदाणि लिंगाणि ॥ ८५॥ 

अथ-पदाथे मे जैसेका तैसा ग्रहण नहि. करना 

अन्यका अन्य जानना, तथा त्तियेच और मनुष्यों मे 

अपनत्व बुद्धि सहित दया रुप भाव, और संसाके पदा्थेमि 


इष्टानि.्ठ रुचि पूरक करना इतने मोह के चिन्ह हे । 


को पेंचलब्धि १७ 


और ऐसा भाव नहीं होना अर्थात्‌ वस्तु का जेसा स्वरूप 


अविरति--जिससे आग में परद्रव्यों में रामादिरुप 
प्रवृत्ति का तथा त्रतत और स्थावर जीवों को मारने का भाव 
होता है उम्त भाव का नाम असेयममाव कहलाता है, इसीका 
दूसरे शब्दों में अविरति कहते हें । 


कपाय--आत्मा के चारित्र गुण की वेभाविक परिणति 
को कपायमाव कहलाते हैं। आत्मा में & भकार की कपाय 
के भाव होते हैं । १ अनंवानुबंधी, २ अप्रत्याख्यान, रे 
प्रत्याख्णन और ४ संज्वलन | इनमें से अत्येक के चार २ भाव 
और होवे हैं जोकि क्रोध मान माया ओर लामरुप होते हैं । 
इन कपाय रुप भात्रों का नाम चेतनर्थेध है। ये अनंतालुबंधी 
आदि चार कपायरुप भाव हैं वे कपाय की तीत्रता मंद॒ता 
आदि के कारण नहीं हैं | परन्तु जबंदक आत्मा में अनंदानुधी 
रुप कवायमाव दोवा है तदतक् आत्मा में स्रुताचरण चास्त्रि 
उत्पन्न नहीं होता | जयदक अग्रत्या्यानावरणरुप भाद होता 
है दबतक आत्मा में वेंशचारित्ररष भाव अगट नहीं 
होदा । जबतक आत्मा में अत्याख्यानावरणरुप शा होता हे 
तबतक आत्मा में सकछ संयमरुष सदर श्ंगंद जी होते। और 


१८ प्री पद्धत्द दि 2 


जबतक आत्मा में संज्वलन कपायरुप माव होता 8 तबतक 
आत्मा में सम्पूण बीदरागबृत्ति जागृत नहीं होसकती । 
अनंतासुबंधी--जो आत्पा के खरुप में कचिसय आच- 
रण शाव ने होने दे उसी भाव का साम अनन्तालुत्स्धी सात 
हा जाता है । जेसे लोक के सब द्ठ्ब सखतेत्र हे बगा आच- 
रणरुप न मानकर अप्लुक द्रव्य को इष्ट मानलेना वे अस्य किसी 
को अनिए मान लेना | संसार में जितने पदाव देखे 
आते है अथवा जिनका विकल्प हो सकता है उन सब पदार्थों 
को नोब मे कहते हैं। कोई भी नोकरम संसार में अच्छेव॒र नहीं 
परन्तु आत्मा अनंतानुतंधी कपाय के कारण उनमें इश्टानिप्ट 
बुद्धि करता है। उसी बुद्धि का नाम अनंतालुतंधी कपायबंप है 
जिमने अपनी बुद्धि में एक पदाथ को इष्ट मान किया है 
उमीने पदाथ अनंत होने से अव्यक्तरुप में अत पदाथों 
को अपनी बुद्धि में इृष्ट मान लिया है | ऐसी ही मान्यता 
का नाम अनतानुवंधी लोभ है । जिसने अपनी चुद्धि में एक 
पदाथ को अनिष्ट मान लिया है उसीने पदाथ अनेद होने से 
अव्यक्त रुप में अनेत-पदार्था को अगनी बुद्धि में अनिष्ट मान 
लिया है ऐसी मान्यता का नाम अवतालुबंधी क्रोध है । इस 
प्रकार आत्मा में जो भाव होते हैं वे ही भाव अनंतानुवंधी 
कपषायद्ध भाव कहलाते हैं । 


अप्रत्याख्यान कपाय--जो आत्मा बुद्धिपूपक तरस 


श्री पंचलब्ध्रि १९, 


स्पावर हिमा करने के भाव का त्याग नहीं करता है | उत् 
भात्र का साम अप्रत्याख्यानावरण कपाय है। संप्तत नकैका 
मम्बऋदष्टि जीवका ओर स्वाथे सिद्धि देवका अप्रत्याख्याना- 
वरण कपाय मात्र होते सन्‍्ते, परिणामों से कितना तार- 
तम्य है उमझा ठीक ठीक ज्ञान करना चाहिये | एवं अमृक्ष्य- 
रुप जो पदाथे है उनके खाने में त्यागरुप भाव न हो ऐसा जो 
भाव है उत्तका नाम अप्रत्याख्यान बंधसाव है । अमक्ष्य का अर्थ 
साक्षात मांस व मदिरदि नहीं लेना चाहिये क्‍्योंक्रि इन 
पदार्थों को सेवन करने का उसका भाव होता ही नहीं है । 


प्रत्याख्यानावरण कवाय--त्रव्त और स्थावर जीों 
को मारने अथवा दुःखदेने आदि का जो भाव होता था उ9 
भाव से त्रस जीवों की संकलपी हिंसा करनेरुप भाव न हो 
परन्तु स्थावर जीवों की दिता करते सैते विवेक हो ऐसा जो 
भाव होता हैं उस भाव का नाप्त प्रत्याख्यानावरण कृषायमाव 
है । इस भाव में त्रस जीवों को रक्षा होते हुये अनिवा५ स्थावर 
हिंसा विवेक पूतक हुआ करती है । जेसे भक्ष्य ( शुद्ध ) 
आहार करने का भात्र है वह तो मंद पापरुप भाव है परन्तु 
अमक्ष्य पदाथे खाने का जो तीत्रपापभाव है वह पापरुप भाव 
इस कपाय में नहीं होता है। अपने लिये जो शुद्ध आहार 
बनाया है वह अपने खाने के लिये तो पाप का ही कारण है 
यदि वही आहार घुनिराज को नवघा भक्तिपुवेक देने का भाव 


७ 
रु ज्क 


हे श्री पचलब्धि 


है तो वह भाव पुण्यभाष है ये दोनों भाव सेमार के काया 
हैं क्योंकि दोनों ही माव, आश्रव भात्र है । ेल्‍ 

संज्वलनकपायथ--त्रस ओर स्थावर की ठिया वस्ने: 
रुप भाव इस कषाय में होता ही नहीं हैं | इसी तरह क्रिमी 
भी प्रकार का वाह्य परिग्रह रखने का भी मात्र नहीं हाता | 
परन्तु शुद्ध आहार ग्रहण करनेरुप मन्द्‌ पाप सात एस णरीर में 
रोगादि हो जाने पर यह रोग कब मिट जावे इस प्रक्रार राग 
का इलाज न करने व करानेरुप भाव राहित किचित मेंद 
पापरुष भाव होता है। इस कपा4 में लोकिक बात करने- 
रुप भाव मी नहीं होता है ।। यदि ऐसा भाव हो जावे ते बह 
आत्मा नियप्त से अपने .परिणाम्र से गिर जायगा | यही भग- 
वान कुंदकुंदस्वामीने प्रवचतसार ग्रंथ के चारित्र अधिकार में 
गाथा ने, ६८-६९ में कहा है । 


णिच्छिदसुत्तत्थपदों सप्तिदकसायों तवोधिगो चवि | 

लोगिगजणसंछ्ग-ण जहदि जदि्‌ संजदोण हवदि ॥६८-२ ६८।| 

णिग्गेथे पव्दइदों वहुदि जदि एहिगेहि कम्मेहि। 

सो लोगिगोदि भ्णिदों संजमतव सेपजुत्तोबि ॥ ६९- २६९ |; 
अथे- छत्र के पदों का और अथी का जिसमे निश्चय 

किया है, कपाय को जिसने उपशम किया है । जो अधिक्ष तप- 

वाला है ऐसा जीव भी यदि लछोकिक जनों के सेसगे को 


. छोडता नहीं है तो वह संयत मुनि नहीं है । 
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जो जीव निभध दीक्षा लेने से संयम व तप संयुक्त होय 
तो भी यदि वह ऐहिऊ कार्या सहित वत्तता होय तो उसको 
लोकिक कहा है ।| 

इस कपायवाला आत्मा जब गमन करता है तब चार 
हाथ जमीन का निरीक्षण करते हुये मेरेद्वारा किसी जीव की 
हिसा न हो जावे ऐसे पुण्यरुप भाव से युक्त होता हुआ गमन 
करता हैं | एवं सदपदेश देना, शा लिखना व जीए की 
रक्षा करना आदि पृण्यमात्र इस कपायत्राले के होते हैं | जब- 
तक संज्वलन कपायरुप भाव आत्मा में रहता है तबतक वह 
बीतराग दशाको प्राप्त नहीं हो सकता है । ऐसे कपायवाले 
जीवो को प्रथम में प्रथम उन्तम संगत रखना चाहिये, नहितर ,८ 
ओप्ता भी जीवो को अपने पद से गीरने का बहोत ही सेमव 
है | यही बात भगबनन्‍्त कुंदकुंद स्वामीने प्रचवनमार ग्रन्थ में 
चारित्राधिकार में गाथा ७० में लिखा है कि-- 
तम्हा सम गुणादों समणों समर्ण मरुणेहि वा अहिये । 
अधिव्रसदु तम्हि णिच्चे इच्छदि जदि दुक्खपरिसो क्ले।।७०/२७० 

अथथ--आग के संबंध से जल की तरह घुनि थी लोकिक 
की कुरसंगति से अवैगमी होजाता है, इससे कुसंगति का त्याग 
कर, उत्तम मुनि जो दुख से मृक्त हुआ चाहता है ता गुण।से 
अपने समान, अथवा अपनेसे शुणों में अधिक श्रमण को इन 
दोनों की संगति भ॑ निवास करो | 
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सोतबंब--अरहंत केवली का जीवों की रक्षादि का 
भा सही होदा है, केवल जायकमाव अर्थात्‌ देखने जाननेरुप 
पंत है । शीजिनेस देव के बदन और काययोग हैं उनके. 
मारण सगवान के लात्मप्रदेशों में हलनचलन होता है उसी 
॥ नाम यागबंघ है अथांत्‌ आत्मा के प्रदेशा को संकृस्प्‌ 
ला उसका नाम चतन याोगवद् ह 


जडबंध--आश्रव से जो कारण बगेणा आत्मा के 
पेशी के समीप आई थी उप वगेणा का उसी समय में आत्म- 
बरेशा के माथ एक् क्षेत्रावगाही निश्चित समय तक रहना 
उसझा लाभ जबबंध है । 

आश्रय व चंबरुप आत्मा में जा » अचस्थार होती हैं के 
सटे अव्य्थाव सेमार का ही कारण हैं । ऐसी अबस्था का ने 


अना हो आस्सा के कल्याण का कारण है । इमलिये ऐसी 
द्रा रखता कि ये दाना अगस्थायें हेय हैं अर्थाद्‌ छोडने 
जयद, # | 


जीव का मारते का भाव या रक्षा करने का भाव ये 
भाव आभ्व के क्लास्ण होने से हव हैं, इन भावों से 
गे गनियां में ग्रमण करता हे । इसलिये ए्सा 


हि कल ० का ञ्कः नह कु 0 - बी 

कत [१ हे ६ भ्न 467, 4 (६५ ६ क्यू य्र्ट्रु आश्वव्याव क््चू छ्ट 
5 हर सु पुरा शत साल पसय ः *)| क 
प्जी क्षीर थे कब थेर महत स्वाभाविक ज्ञायक स्वभाव में 


्ू क्छेक कम हज 
च 


औ 5 #ी $ 
ज्कडे 
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एक आत्मा भ्रीमंदिरजी में अरहंत भगवान की प्रतिप्ता 

की पूजा कर रहा है। पूजा करने का अथे केबल सुखद्वारा 
स्तोत्र बोलना इतना ही नहीं है, परन्तु आत्मा में उसी काल 
में मन्द कपायरुप परिणाम होता है | ऐसे ही परिणाम का 
नाम यथा में पूजा है| ऐसी एजा करते समय आत्मा में 
ऐसा भाव रहता है कि यह मेरा स्वरुप नहीं है अर्थात्‌ विकल्प 
करना मेरा खर॒प नहीं है। मेरा स्वरुप तो मात्र ज्ञायक स्व- 
मात्र ही है। पूजा करते समय हसा अव्यक्त भाव जिसको 
रहता है उसका पूजारुप विकर्ष भाव को नाम व्यवहार है 
कंगों कि उसने व्यवहार कौये को अव्यक्त है में श्रद्धा में 
उपादेय नहीं माना है, परन्तु श्रद्धा में तो मात्र ज्ञायक भाव 
_ ही उपादेय माना है। इस प्रकार पूजा काते वर्ष भी जिसको 
“ ज्ञप्ती श्रद्धा नहीं है, परंतु ऐसी श्रद्धा है कि पूजा करना तो 
मेरा कत्तव्य ही है, पूजारुप मात तो इृष्ट मात्र है | इस भाव 
से मेरी आत्मा को लाभ है । ऐमा भाव करते २ ही मेरा 
मोक्ष होगा, ऐसा जिस जीव को भाव है उस जीव के इस 
पूजारुप भाव को व्यवहा राभासी भाव कहा है, परन्तु व्यव- 
हार नहीं कहा है, क्योंकि इसने मक्तिरुप भाव को ही उपा- 
देय मान रक्‍्खा है । ऐसा भाव मात्र ससार का ही कारण है| 
इसो लिये कहा है कि व्यवहार निश्चयपूरवक द्वी हो, तब उस 
उयवहार को ब्यवहार कहा जा सता है। यदि वह पृजारुप 
भाव निश्रयपूर्वक नहीं है तो, उस पारा भा को व्यवहा- 
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राभाम कहा जायगा । यही बात भगवान कुंदकुंद स्रामी ने 
समयसार ग्रेव के बंध अधिकार में गाथा नें, २७२ में कही है | 


एवं वबहारणओ पडिपिद्धो जाण णिच्छ यणगेण । 
णिच्छपणयामिदा पृण झुणिणों पार्वति णिव्वाणं ॥ १७२॥ 


अशे---पृथकथित रीतिसे अध्यवस्तानरुप व्यवहास्तय है, 
बह, निश्वयमयसे निषेधरुप जानो । जो मुनिराज निश्चय के 


आश्वित है वे मोक्षकों पते है। एवं श्रीअमृतचंद्राचायेने भी 
समयसार के बंधाधिकारमें कलश १७२३ में कहा है कि। 
स्त्राध्यवसानमेवमखिल त्याज्ये बदुक्त जिनेः 

तन्मन्गे व्यवहार एवं निखिलोप्यन्याश्रमस्त्याजितः । 
सम्यदनिश्वयमेकमेव तदसी निष्कंप्माक्रस्प कि 

गुद्धज्ञानघने महिश्नि न निजे बंन्धति संतो घृति ॥ १७३ ॥ 


6 न्‍न 

अथ--सभी वस्तुआं मे सब अध्ययसान है बह जिन 

ने त्यागने यो थे कहते 

भगवानने त्यागने योग्य कहा है। सो आचाय कहते है कि, 
हम अप्ता मानते है कि पर के आश्रय से प्रवतनेवाला सभी 
व्यवहार छुड्टाया है । इस लिये हम उपदेश करते है कि, जो 
सत्पुरुष है वे सम्पू प्रकार एक निश्चयकों ही जिस तरह 
हो सके उम्र तरह निश्वल अंगीकार करके, शुद्ध ज्ञानधनस्वरुष 
अपनी आत्मस्तररुष महिमामें स्थिरता क्‍यों नही धास्ते ? 


व्यहारनय को जो अश्नताथे कहा है वह तो निश्चय नय 
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की अपेक्षा से ही कहा है, परन्तु व्यवहार से ठयबहार नय सत्याथ 
ही है| यदि मात्र निश्रयनय ही सत्वाथे माना जायगा तो 
परमाथनय तो जीव को शरीर और रामठेप मोह से मिन्न कहती 
है | यदि इसीका एकान्त क्षिया जाय तव शरीर, और राम 
देष, मोह, पुद्दछ मय ठहरे तब पुद्ल के घात से दिसा नहीं 
हो सकती ओर राम, द्वेष, मोहसे, बंध नहीं हो सकता इमतरह 
मात्र प्रमाथ नय से संसार मोक्ष दोनों को अमाब हो जायया | 
ऐसा एकान्त स्वरुप वस्तु का स्वरुप नहीं है । इसलिये व्यव- 
हार नय व्यवहार की अपेक्षा से सन्‍्याथे ही है । इस्त तरह 
स्थाद्राद्‌ कर दोनो नयों का विराध मेट श्रद्धान करना सम्य- 
क्तव है । यही बात समयप्तार ग्रन्थ में जीवाधिकार में गाथा 
४६ की टीडइा में आचाय अमृतचन्द्रद्धरिने भी कही है । 


संवर--संघर २ प्रकार का होता है। एक चेतन संव्र 
दूसरग जड़ संवर । इन्हों को शास्त्रीय भाषा में भाव संबर व 
द्रव्य सवर कहा है | जिस प्रकार बंध ४ ग्रकारका कहा है 
मिथ्ण्गत्व, अविरति, कषाय ओर योग, उसी प्रकार संत्र भी 
उसी अलुक्रम से होता है। प्रथम मिथ्यात्वर का ही संवर होता 
है, बाद में ऋषशः अविरतिमाव, कषायवाब ओर योग का 
'सैबर होता है | कोई जीव ऐसी घारणा रक्‍्खे कि हमको तो 
पहिले असंयममाव का संवर करना है, मिथ्यात्व के सेबर की 
'यहिले जरूरत नहीं है, तो ऐमा कभी मी नहीं हो सकता । 


3 श्री पंचलब्धि 


संबर क्रम से ही होता है! सब से पहिले दिध्यालमाव यानी 
परढरव्यों में निजस्व बुद्धि, व उनमें इट्टानिश्वृद्ध के रुचि 
रुप त्याग भाव से मिथ्यात्त का सेव्र होता है । बाद में असे- 
यमरुप भाव यानी अस स्थावर जीवों की हिसा करमेरुप भाव 
का त्याग होने से, दूसरे असंयसभाव का संबर होता हैं। इसके 
पश्चात आत्मा में क्रोध, मान, माया, छोभादि रूप जा कपाय 
भाव होता था उसके न होनेरुप कपाय संवर होता हैं ।! 
यही व,त सगवान कछुंदकुंद्स्वामीमे पचास्तिकाय ग्रन्थ की 
गाथा १४१ में कहा है कि 


ह्व 


जस्स ण्‌ विज्ञदि रागो दोसो मोहों व सब्बदव्वेसु । 
णासवदि सुह असुह समसुहृदुष्खस्स मिवखुस्स ॥ १४२ ॥ 
अथ--जीम पुरुष के समस्त परद्रव्यो में ग्रीतिभाव, देप- 
भाव, अथवा ठत्वों का अश्रद्धा रुप मोह नही है, उस समान 
है सुखदु:ख जिसके ऐसे महासुनि पुण्य-पापरुष आश्रवभाव 
को प्राप्त नही होता है। नम्पश्चात आत्मप्रदेशों की जो सकस्प 
अवस्था होती थी, उसके अम्ाव में चोथा योग संबर होता 
है। ऐसे ४ प्रकार की संवररुप आत्मा की अबस्था होने के 


घाद, तुग्त सस्पू्णे शुर्णों का विकारी परिणमन दूर होकर, 
परम सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है । 


जडसंवर--ज्ञानावरणादि कर्मों की प्रकृतियों का 
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आश्रव॒ रुक जाना सो जड़ संवर है । जेसे चतुर्थ गुणस्थान 
में 2१ प्रकृतियों का बंध रुक जाता है वह जड़ संबर है । 
लिजरा--संबर होने के पश्चात्‌ आंशिक गुणों की इड्धि 
होना सो निजेरातक् है | निजेरा २ प्रकार की होती है, एक्क 
चेतन निजरा, दूसरी जड़ निजरा, इसोको शझाख्रीस्माषा में 
भावनिजरा व द्रव्य निजरा कहते हैं | निजरा संवरपूर्वक ही 
होती है, अर्थात्‌ जब मिथ्यात्वरुप भाव का अमाव होता 
है, तबसे ही यथा में निजेरा शुरु होती है । आत्मा 
में जितना संवररुप परिणाम होता है उम्र में क्रमशः आहत्मृ- 
गुणों की विशुद्धि होना ही चेतन निजेरा है। यही बात भग- 
बान कुंदकंदरवामीने पेचास्तिकाय ग्रन्थ में गाथा १४५ में 
कहा है कि 
जो संपघरेण जुततो अप्यट्रपस्ताधगो हि अप्पाणं | 
मुणिझण झादि णियदं णाणं सो संघुणोदि कम्मरय ॥ १४५ ॥ 
अर्थ--जो पुरुष संवर भावों कर संयुक्त है, तथा 
आत्मिक स्वभाव का साधनहारा है, वह पुरुष निश्चय करके, 
शुद्ध चिन्‍्मात्र आत्मस्वरुप को जान करके, सदेव आत्मा के 
मर्वस्व को ध्यावे है वही पुरुष कमेरुपी धूलि को उडा देता हे । 
जैसे एक आत्मा का छटवी ग्रतिमारुप परिणाम है, जब 
, उसमें उसने सप्तम प्रतिमा घारण करने की भावना की वह 
भाव तो पुण्याश्रव है, परन्तु उसने सप्तम प्रतिमा अहण की 


अर्थात्‌ सवस्ीमोगने का जो भाव था उस भाव का उसके 
अमाव हो गया, उस अमावहुप सात्र का नाम चेतन निजरा 
है । ओर सप्तम अ्रतिमापालन करनेरुष जो भात्मा का भाव 
है वह पुण्याश्रव है । 
जड़निर्जरा--जो कामणबगंणा आत्मा के प्रदेशों के 
साथ एक क्षेत्रावगाही थी, उस कार्मेणबगणा का आत्मा के 
विशुद्ध परिणामों के द्वारा, काल की मर्यादा के पूर्व अथवा 
पूणे होने पर आत्माप्रदेशों से पथ हो जाना उसका नाम 
जड़ निजरा है । 
सोक्ष--दो प्रकार का होता है। एक चेतनमोक्ष, दूसरा 
जह मोक्ष । इसे ही शाद्वीव मापा में माद मोक्ष व्‌ द्रव्य मोक्ष 
हते हैं । 
चेलतनपम्तोक्ष--आत्मा के सम्पूण गुणों का शुद्ध अर्थात्‌ 
स्वाभाविक परिणमत होना उसे चेतन मोक्ष कहते हैं । 
जडमोक्ष-आत्ता के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावमाही 
कार्मण बरगणा का अत्यंत अम्ाव हो जाना उमा नाम जड़ 
मोक्ष हैं । | 
इस प्रकार स्थूलरुप में सप्त तत्चों का स्वरुप है। उस में 
जीव अजीब तख तो जाननेरुप है। भाश्रव और बंध तत्व 


टेयरुप हैं। संवःर ओर निजरा तथा मो तत्त उपादेय 
रुप हैं । 


जल > 
है 
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प्रथम अवस्था में जिस जीव को सत्याथ देव शास्त्र गुरु 
का ज्ञान नहीं होता वह मोक्षुपाग में आ नहीं सकता है । 
इसलिये देवादिक का यथाथे स्वरुप प्रथम ज्ञानना चाहिये । 
जीव सामान्य से-वो हशरी व देव की आत्मा में किश्वित्‌ भी 
फक नहीं है, परन्तु विशेष में अर्थात्‌ अवस्था में फ़र्के है। 
इसलिये अवस्था का भेद ज्ञान होना चाहिये | इस का ज्ञान 
किये विना अपनी अवस्था सुधारने के लिये केसे प्रण्त्न 
करेगा, इसलिये देव का स्वरुप जानने की प्रथम आवश्यकता 
है | देव का स्वरुप भाव की अपेक्षा से, कमे की अपेक्षा से, 
व्‌ मागणादिक की अपेक्षा से जानना बड़ा जरझूरी है | जिससे 
हमारी श्रद्धा बह होती है । जिसकी श्रद्धा यथाथ नहीं हुई 
है वह जीव मोक्षम्रात में आ नहीं सकता । इसलिये सर्वप्रथम 
अपनी श्रद्धा मजबूत करना चाहिये । 

अरहत देव का खरए--भाव से देव का स्वरुप 
यह है कि जो आत्मा रागहेप से रहित हो अर्थात्‌ वीतराग 
हो ओर जो सवबज्ञ हो अर्थात्‌ अपनी आत्मा के स्व प्रवैश्ञों 
से, त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों की अनंतानंत गरुणप+यों को, 
प्रत्यक्ष एक ही सप्य में देखता हो | एवं जिसने अनंत ज्ञान 
अनंत दशन अनंत सुख ओर दीय॑ प्रगट किया हो, एवं पांच 
प्रकार की क्षायिक लडिधि ग्राप्त की हो, ऐपा जो आत्मा है 
बह आत्मा देव कहा जाता है । बह आत्मा देहघारी है । वह 
चार घातिया करममो को क्षय कर शेष के चार अघातियां कर्मो 
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को जली हुई जेबरी ( रस्सी ) के समान कर देता है। चार 
घातिया कम होते हुये भी देव में अनंतज्ञान, दशन, सुख 
ओर बीये में ब्राधा नहीं आती हे । 


प्रक्ष ) जिम आत्माने उक्त अनंतचतुष्टय प्राप्त कर 
लिया हो वह आत्मा संसार में क्‍यों रहता है ? मोक्ष में क्‍यों 
नहीं जाता है १ क्या उसे अधातिया कमोमे राक रखा है ! 


उत्तर--आत्ता में अनंतधुण हैं अर्थात्‌ शक्तियां है ओर 

वे सबे गुण खतंत्र है | किसी गुणकी किसी शुण पर सत्ता नहीं 
है | प्रत्येक गुण अपने २ उपादान से ही परिणम्न करता 
ह एसा वस्तु का स्वभाव है। इन सब शक्तियों को शास्धीय 
भाषा में दो भेदरुप कहा है| एक माववती शक्ति और 
दूसरी क्रियाबती शक्ति । जबतक भावबती शक्ति अशुद्ध 
थात्‌ विकारी परिणमन करती है तबतक आत्मा में अवंत 
पशन ज्ञान रुख वीयादि प्रगट नहीं होते हैं। जब भावबती 
शक्ति का शुद्ध परिणमन होता है तबही अनंतचतुष्टय की 
प्राप्ति होती है, यद्यपि अरहंद परमात्मा को भावत्रती शक्ति 
परिणमन करती है परन्तु क्रियाबती शक्ति अशुद्ध परिण- 

भेत्त का रही है। इसी लिये अर्हंत भगवान का मोक्ष नहीं 
होता है । वह परमात्मा अपने गुण के बिकारी परिणाम से 
ही मसार भे रुके रहते हैं अधातिया कर्मोने उनको रोक 
वा £ यह कहना उपचार मात्र है | उनकी क्रियावती शक्ति 
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पर, सक्ष्मत्व और 
रिणमन होता है 
हते हैं | जब इन्हीं 
प्हंत परमात्मा 


में अव्यायाधपुण, अवग्राइना, अगुरुछूघु 
क्रियातान गुण इत्यादि गुणों हवा अछुड 
इसलिये, अरहेत परमात्मा संसार मे 
शुर्णो का झुद्ध परिणमन हो जाता है 
गिद्धावस्थाओ ग्राप्त हो जाते हैं । 


ते 
4 
र 


मसासणा से अरहत देव का स्वरुप--पमागणा शे 
अरहंत देवका किस प्रकार स्वरुप विणेय करना चाहिये ए 
उनकी श्रद्धा करना चाहिये यह बतल्ाता ई । मागेणा १४७ 
प्रकार की होती हैं-१ गति, २ इंद्रिय, १ काय, ४ योग, ५ 
बेदू, ६ कपाप, ७ ज्ञान, ८ संयम, ९ दशन, १० लेश्या, 


९ भव्यत्व, १२ सम्यत्तत, १३ सज्ञी, १४७ आहार । 


गतिमासंणा--गति चार हें-मनुष्य, देव, तिथच 
ओर मारकी । इनमें से मनुष्पणति में जा आत्मा रामह्वेप 
रहित सर्वज्ञ है वही आत्मा देव है ओर कोई देश नहीं है । 


इंद्रियमागणा--#ंद्वियाँ ५ हैँ १ स्पशन, २ रसना, 
३ प्राण, ४ चत्चु, ५ कण । ये सब पुद्दल की रचनारुप हैं। 
जिस झरीर में जा आत्मा इन ५ इंद्रियों द्वारा अपना जल्लानो- 
प्याग अर्थात्‌ देखवा जानना नहीं करता है परन्तु किसी की 
सहायता के बिना ही अपनी आत्मा के स्तन प्रदेशों से तीन 
लोक की बैकालिक वस्तुप्तमृह को एक दी सप्य मे देखता 


श्र श्रो पचर्लाब्चि 


जानता है वही आत्मा पंचेन्ट्रिय युक्त शरीर में रहते हुये 
भी देव है । । 


कायमागणा--हाग < हांती हैं १ पृथ्वी, २े अपू, ३ 
तेज, ४ वायु, ५ वनस्पति ओर त्रसकाय | इनमें से जो आत्ता 
पुद्दल की असकाय में होते हुये भी वीतराग सर्वेज्रुप जिसका 
परिणमन हो गया है वह आत्मा वेब है। ओर कोई देव 
नहीं है । 

योगसागणा--योग १५ हैं-४ मनोयोग, ४ वचन- 
योग, ७ काययोग इस प्रकार १५ प्रकार का योग पुदूगल की. 
अवस्थायें हैं । जिम आत्मा को दो वचनयोग ( एक सत्य 
दूसरा अनुभग पचनयोग ) ओर एक ओदारिक काययोग 
है ऐसे तीन योग ओर यदि उसी आत्मा को समुद्भात करने 
का प्रसेग आबे तो दो काययोग ( एक औदारिक मिश्र, 
दूसरा कामंण योग ) ओर उपचार से जिसके २ मनोगोग 
( एक सत्य दूसरा अनुभव मनोयोग ) कहे जाते हैं ऐसे पांच 
योगवाले यदि समुदूघात करे तो साव योगवालो शरीर की 
अवस्था में जो आत्मा रागदेष रहित स्वेज्ञ है वही शात्पा 
देव है ओर कोई देव नही हैं । 

_वेदनागेणा-वेद तीज हैं १ 
सकरंद । ये तीन प्रकार के 
को प्राप्त है चुके हैं. और 


; पुवेद, २ ख्ीवेद, ३ नपु- 
पंद्रुप भाव जिस आत्मा में नाश 
जो वीचराग सर्वज्ञ है ऐसा आत्मा 
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देव है| वेद शरीर की अवस्था नहीं है परन्तु श्री के साथ 
पुरुष के साथ तथा ख्री ओर पुरुष के साथ रमण करने का 
जो भाव आत्मा में होता है उस भाव का नाम वेद है | अर- 
हँंत भगवान के ये तीनों ही वेद नहीं होते । 


कषायमारगंणा-- कपायें २५ हैं १ अनंतानुबंधी २ 
अप्रत्याख्यान ३ प्रत्याख्यान ४ संज्वलन । इनमें से प्रत्येक के 
क्रोध मान माया लोभरुप आत्मा के परिणाम और नोकपाय ९ 
( हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ग्लानि ओर ठीन वेद ) 
इस प्रकार २५ कपायरुप भाव जिस आत्मा में नहीं होते 
ऐसी जो सर्वेज्ञ वीतराग आत्मा है वही सत्पाथे देव है । 

ज्ञानसागंणा---ज्ञान ८ प्रकार का होता है। तीन कु- 
ज्ञान ओर पांच सुब्बान ( मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्येय ओर 
केवलब्बान ) ऐसे ८ ज्ञान की अवस्था में जिस आत्मा के मात्र 
केवलब्नान पाया जाता है वही आत्मा वीतराग सर्वज्ञ देव है । 

संयममागणा--संयम ७ हैं १ असंयम २ संयमासंयम्‌ 
३ सामायिक ४ छेदोपस्थापना ५ प्रिहारविशुद्धि ६ सहक्ष्म- 
सांपराय और ७ वें यधारूयात संयम | जिस आत्मा में सात 
संयमी में से केवक्ष यथारूयात संयम के साथ सर्वज्ञ दशा 
प्रगट हुई है ऐसा वीतरागी आत्मा देव है । और कोई देव 

ही नहीं हे | ह 
द्ानमाग णा--दश्शन चश्लु, अचक्षु, अवधि ओर केवल 


फृच 
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दर्शन के भेद से ४ प्रकार का होता है । जिए आत्मा : में 
मात्र केवरदशन सहित वीतरागता प्राप्त होती है वही आत्मा 
सच्चा देव है; अन्य नहीं। 
लेश्यासागेणा--लेश्या-कृष्ण, नीक, कापोत, पीत, 
पत्न और शुक्ल के भेद से ६ प्रज्गार की होती हैं। ये लेश्यायें 
एक प्रकार से आत्मा का ही विभावरुप परिणाम हैं। जिस 
आत्मा में इप्र लेश्याओं में से एक भी लेश्यारुप परिणाम नहीं 
है । केवल उपचार से जिसको परप शुक्ुछे ३५४ ऋदी जाती' 
है ऐसा जो वीतराग सर्नज्ञ आत्मा है >ही आत्मा देव ह; 
अन्य नहीं । 
सम्पक्ततसागंणा--यह मागणा ६ प्रकार की होती 
है १ मिथ्यात्व २ साम्तादन हे मिश्र ४ श्ायोपशमिक ' 
ओपशमिर ६ क्षायिकपम्पक्ष्य | ये सब एक प्रकार से आत्म 
के ही परिणाम हैं | जिस आत्मा में क्षायिक सम्यद्त्वरुप साः 
के साथ वीतरागता ओर सर्वेज्ञगा है बही आत्मा देव है 
अन्य नहीं है । द 
संशीमागणा--मंज्ञी मागेणा २ प्रकार की है १ सर 
* अपेज्ञी । जिम्न आत्मा को जानसे में मन की सहायता मिञ्त 
दे वह संज्वी हे अर्थात्‌ जिसके द्रव्प्रभ हो बह संज्ञी हैं औ 
जे केवल इ़ियों द्वारा ही जानता है वह असेही है | र 
सर असेज्लीरुप भेद क्ायोपशमिक ज्ञान पें ह ही होता 


भध 
न 
प्‌ 
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परन्तु जो आत्मा अपने स्वात्म प्रदेशों से लोकालोहइ को स्पष्ट 
देखता जान॒वा हे वही आत्मा देव है ! 

आहारकमार्गणा--यह मागणा २ प्रकार की है १ 
आहारक, २ अनाहारक, जो आत्मा केवल शरीर से नोकमे 
बगजा ग्रहण कोठी है परन्तु करलाहार ग्रहण नहीं करती ऐद्ा 
आहारक आत्पा,ओर सम्ुद्धाद, की अपेक्षा जो अनाहारक 
है एपा बीवरागी स्वेज्ञ आत्मा देश है; अन्य नहीं 

हुए तरह प्रवक प्रथर्ू अपेक्षा से देव का निर्णय जरूर 
करना चाहिये । जिसे को देव का द्ृव्य, गुण, पर्वाथ स्व॒रुप- 
ज्ञान नहीं होंता, वह आत्मा“सोक्षम्रार्गी नहीं हो सकता । इस- 
लिये सत्याथे देव का स््ररुष द्रव्य, शुंग व्‌ पे्यायद्वारा जानकर 
श्रद्धा को दृढ़ करना चाहिये | यही बात संगप्रान कुंद्क्ृइ- 
स्शमीने भीप्रबचनसार ग्रंथ के ज्ञानतल अधिकर में गाथा 
८० में कही 
जो जाणदि अरहंते, दव्वत्तमुणत्त पह्नयत्तोहि। 
सो जाणदि अप्पाणं, मोहों ग्बछ जादि तस्स लथ॥ 

अथे---जो अरहंत को द्रव्य, गुण ओर पर्यायरुष से 
जानता है वह अपनी आत्मा का जानता है, ओर उसका मोह 
अबध्य नाश को ग्राप्त हो जाता है । ' हा 
“”“ यहां प्रसंगवश अभिषेक के संबंध भें कुछ लिख रहा हू 
अरहंत बीतरागदेव का यथागे में अभिषेक्क होता हीं नहीं है 





३६ थी परथरूब्धि 


सावसरण में जो १२ समायें हैं उनके मध्ययाम में उनसे वहुत 
ऊँचे अरहंत भद्दारक कपल पुष्प से अधर विराजमान रहते 
हैं। वहां अभिषेक होता ही नहीं। अभिषेक तो नियम से 
सरागी आत्मा के गृहस्थ अवस्था में होता है । जब गृहस्थ 
मुनि दीक्षा ग्रहण करवा है तो स्नानादि से ख् विरक्ति हो 
जाती है| तब बीदराग दशायें अभिषेक मानवा यथाथे नहीं 
है । मृहस्थकी नीचली कक्षा में जब अवरूस्न की आवश्यकता 
रहती है तब अवलम्बन के लिये वीतराण सबेज्ञ की प्रतिमा 
स्थापित की जाती है । वह वीतराग प्रतिभा मलौन न हो 
जावे, उसकी सोम्यावस्था बनी रहे, उसके उपर जीवजंतु 
वे रुजकण का सैचय न होने पावे, इस उद्देश्य से प्रतिमा का 
प्रशाल किया जाता है । यदि प्रतिमा स्वच्छ न होगी तो 
हमारे परिणामों की अधिकराधिक निर्मल बनाने में बाधा 
हो सकती है. इप्त दृष्टि से प्रतिमा को स्वच्छ रखना प्रत्येक 
बूजक का परम कचेव्य होजाता है। प्रतिमा जितनी अधिक 
सोम्य व वीतरागतापूण होगी दशक व्‌ पूज़क का मन मी 
उतना ही अधिक सोम्य व बीतरागता युक्त होसकता डे | 


सुरु का स्वरुप:--जिस आत्मा में श्रद्धारप १४ 
पकार का अंतरंग परिग्रह नहीं होता परन्तु आचरणरूप से 
सज्वलन कपायरुप जिमकी अबस्था है ओर बाह्य १० प्रकार 
के परिग्रह में से एक भी जिसके पास नहीं होता,. जिस का 


थी पंचलब्धि ३५७७ 


शरीर तुरंत के जन्मे हुये बालक की तरह नग्न वे निर्विकार 
होता दे, निस आत्मा में प्रारंभ की ३ कपाय के अभावरुप वीत- 
राग परिणाम हो गया है। जो वाइस परिषद सहन करते हैं 
ऐसी आत्मा निश्रय से सदूगुरु हैं | वाह्यलिग नग्न होते हुये 
भी जिसके दे कपाय का अभावरुप परिणाम नहीों हुआ है, ओर 
जिसके पास किचित्‌ मात्र परिग्रह भी नहीं है । यथा २८ 
मूलगुणों का पालन जो आगमानुकूल करते हैं । जिसकी 
कपार्ये बहुत दी मेंद हो रही हैं, एवं जो मनुष्य देवादिकृत 
उपसर्ग व परिषद को सहन करते हैं, ऐसी आत्मायें व्यवहार 
से सदगुरु हैं । 

दाखत्र का स्वरुप--जिस शास्र में परस्पर विरोधबाली 
बाते नहीं होती, जिसमें एकान्त कथन न दो, जो स्थाद्वाद 
चिन्ह से मुद्रित हो, ऐसा शासत्र सच्चा झ्ास्र कहलाता हें । 
उम्रकी श्रद्धा करना चाहिये । हु 

अनुयोगों का स्वरुप-- जिम जीवको व्यवहार से 
. सत्याथ देव शाख्र गुरु की श्रद्धा नहीं है, वह जीव व्यवहार से 
- भी मोक्षमार्गी नहीं है । इस लिये प्रथम देव शात्र गुरु का 
यथाथे श्रद्धान कर, व्यवहार से सम्पगुद्ष्टि धन कर तन्पथात्‌ 
तख्वाथ का निणय चुद्धिपूवक पुरुषाथेद्वारा करना चाहिये । 
. आत्मा में जो श्रद्धा गुण विद्यमान है-उसीके शुद्ध परिणमन का 
नाम निश्चय सम्पग्द्शन है। ओर उसी गरुणका अशुद्ध परिण- 


३८ _ “शी फंचलाध्चि 


मन पिथ्यादशन कहलाता है । शास्त चार विभागों में विभक्त 
हैं- १ प्रथमानुयोग, श्‌ चरणानुयोग, रे करणानुयोग / ४ 
दृव्याजञयोग । इन चारों अस्लुयोगों का ठीक २ ज्ञान होना 
चाहिये। जिसे इस अनुयोगों का दीक २ ज्ञान नहीं होता 
वह शाखाभ्यास करते हुये थी आत्मकल्याण से बंखित रहता 
'हैं। सम्पूण आगसों का सार आत्मज्ञान ग्राप्तकर बीतरागता 
प्राप्त करने का हैं इसलिये चारों अनुयोगों की कथनशैली के 
अप्तिप्राय का समझकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। 

प्रथमालशोग--इस अछुयोग में प्रधानतः पुण्यपाप के 
फुलाफल का वर्णन रहता है । जिसके ज्ञान से आत्मा पाप- 
रुप परिणति छोडकर अपनी परिणति पुण्यरुप बनाता है। 
यही इस अनुयोग का सुरुष काये है । इसके अध्ययन से 
जग को कल्याणमाग में प्रवृत्त होने के लिये उत्साह परप्त 
होता है। ४ 

चरणालुघोग-_ इस अनुयोग में प्रधानतः बाह्य त्याग 
का वणन रहता हैं, क्योंकि आत्मा के रागारि परिणाम बाह्य 
पदार्था के अवलूम्बन से उत्पन्न होते हैं । श्गवान कुंदकलुंद- 
अ्वावीने समयसार के बंधाधिकार में कहा है कि, 
चत्थु पडुच्च जं पुण अज्ञवसाणं तु होइ जीवाणं | 
जय चस्थुदों दु बधो अज्ञवसाणेण ब्ंधोत्यि॥ २ ६०॥ - 

अथे--जीबों के जो अध्यवसाय होता है वह. वस्तु को 


' क्री पंचलदिष ३९ 


अवलंबन करके होता है । तथा वस्तुओं से बंध नहीं होता बंध 
अध्यवसाय से ही होता है । 
इसलिये रागादिभावों को छु्ेने का अभिग्राय रखते 
हुये यह अनुयोग पर-पदाथे के स्थाग का उपदेश करता है । 
यथाथ देखाजाय तो प्रपदाथथ खतः आत्म मिन्न है । केबल 
कारण का त्याग करनेपर कार्य का त्याग हो जावे इसी लक्ष्य 
से यह अनुयोग रागादि उत्पत्ति के कारण परपदार्था को 
छोडने का व्याख्यान करता हैं । यथाथ में परपदाथे का त्याग 
नहीं होठा है, प्रत्युत उसके प्रति जो ममत्व भाव है उसीका 
त्याग कार्यकारी व कल्याणप्रद होता है | जैसे कोइ जीव रह 
का त्याग तो करे परंतु उसके प्रति राग का त्याग न करे तो 
लाभ नहीं होता । रस छोडना धर्म न होकर रप के प्रति 
रागभाव का त्याग करना ही वाह्तव में घम समझना चाहिये । 
चरणानुयोग वाद्य ग्रवृत्तिपर ही विशेषतः उपदेश देता हे | 
एक छत मात्र परिग्रह रखने से हप अनुयोग की दृष्टि भें गृह- 
स्थावस्था कही जाती है | मुनिलिग स्वेथा निग्रेथ ही -होता 
है | चरणानुबोग की अपेक्षा से ही पात्र का भेद होता है । 
उत्तम पात्र निग्रेथमुनि मध्यम पात्र अजिका एलक श्वुल्धक 
आदि पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावइक्र 4 जघन्यपात्र चतुथे गुण- 
स्थानवर्ती अत्रती पाश्चिक श्रावक है। 


चरणानुयोग की दृष्टि से जिस जीव को सत्याथे देव, 


४७ छो पंजलंध्धि 

शास्त, गुरु का भ्रद्धांन है वही सम्पश्धष्टि है। चरणानुयोग में 
परिणाप् ने देखकर शुख्यतः वाद्य प्रकृत्ति देखी जाती हे 
भक्ति आदि चरणालुयोग के अंग हैं। करणाजुयोग की अपेक्षा 
से भक्ति आदि नहीं की जाती क्योंकि जिस आत्मा का 
ग्यारहं शुणस्थानरुप परिणाम है वह बात्मा अपने परिणामों 
से च्यूत होने पर समय यात्र में प्रथणादि शुणस्थानवर्ती हो 
जाता है। जहां परिणाप्ों की ऐसी स्थिति है वहां छद्मस्थ 
जीद परिणाम देखकर भक्ति कर नहीं सकता क्योंकि छद्मस्थ 
जीव का ज्ञानोप्योग असेख्यात समय में ही होता है । 
इसलिये भक्ति में प्राधानपना चरणानुयोग को है। चर- 
णानुयोग की अपेक्षा से मात्र निगेथ झुनि को नमोस्तुपूवेक 
वंदना चाहिये । भगवान कुंदकुंदस्वामीने सूत्र पाहुड के 
गाथा १२ में लिखा है। 

जे बावीस परिसह सहंति, सत्तोसएहिंसंजुत्ता | 

ते होंदि बंदणीया कम्मक्खय णिज्रा साहू ॥ १२॥ 
अथ--जो मुनि अपनी शक्ति के सेकडानिकर युक्त भये 
संत, आधा द्पादि २२ परीपहनिक सहें हैं ते साधु चंदनयोग्य 
है । केसे हैं ते कमनिका क्षयरुप नि्ेराताविषे प्रवीण हैं ॥१२॥ 

ओर जो दिगंबर मुद्रा सिवाय कोई बस्घारी सम्पग्दर्शन 


शानकर युक्त हो बह इच्छाकार करने योग्य है । सो ही सत्र 
पाहुड की गाथा तेरदवे में लिखा है, 
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अवसेसा जे लिंगी, द्ंसण णाणेण सम्म संजत्ता 
चेलेणय परिगहिया, ते भणिया इच्छ, णिल्लाथ ॥११॥ 


अथे--दिगम्बर मुद्रा सिवाय अवशेष जे लिगी है भेष- 
करि संयुक्त ओर सम्यक्त्व सद्बित दशन ज्ञान करि संयुक्त है 
अर वस्त्र करि परिग्रहित है वस्र॒धारे है ते इच्छाकार करने 
योग्य है ॥ १३ ॥ 


अजिका को जो छट्वाँ गुणस्थान उपचार से कहा है 
बह तो परिणाम की अपेक्षा से अर्थात्‌ करणानुयोग की अपेक्षा 
से कहा है । चरणानुयोग की अपेक्षा से तो उसीका पेचम- 
गुणस्थान ही मानना चाहिये । 
रणानुथोग--प्रधानतया कम प्रकृतिद्दारा आत्मपरि- 
णाम का ओर तीन लोक की रचना का ज्ञान कराता है | 
कर्मग्रकृति छोड़ने का यह अन्नुयोग उपदेश देता है परन्तु 
यथाथे में कम प्रकृति का त्याग नहीं होता है, क्योंकि वह 
तो परपदाथ है | परपदार्थ का त्याम करना यह तो केवल 
शाव्दिक व्यवहार है | कर्म प्रकृति जिस परिणाम से बंधती 
है उस परिणाम को न करे उसका नाम ही कमग्रकृति का 
त्याग है । कर्म हम को दुख देता हे यह भी कहने मात्र का 
' उपचार है | कम तो जड हैं वह आत्मा को दुख नहीं दे सकता 
है। आत्मा अपने रामादि परिणाम से दुखी होता है । 
आत्मा के रागादिक परिणामों का ओर कर्मग्ररृतियों का 


२ धो पचलब्धि 


,निमित्त मैमितिक संबंध है । इसलिये कर्मप्रकृति हमको दुख 
देदी हैं ऐसा जो कहा जाता है वह-मात्र उपचार है । यथाथ 
में वस्तु स्वभाव ऐसा नहीं है। 

संबर निजरा का भेद करणालुगोग में ही होता है । 
क्योंकि जितनी करमप्रकृतियों का बंध झुकजावा है उसका नाम 
सेबर है | करणालुगोग बाह्य सामग्री को नहीं बतलावा है । 
बह तो परिणाम्त का ही ज्ञान कराता है, परिणात्ष को ओर 
कभके उदय को निमित्त नेमित्तिक संबध है । जेसा कर्म का 
उदय होगा वसे ही आत्मा के शुण नियम से विक्षास नहीं 
कर मक़ता है, अथात्‌ आत्मा कि इतनी ही पुरुषाथे की 
ही नता हैं 

ख्रीरुप जिसका शरीर है ऐसा आत्मा करणानुयोग की 
अपेक्षा से सप्तम गुणस्थानक तक का निमेल परिणात कर 
सकता है । इसी अपेक्षा से घवलग्रंथ में आचायप्रवर भृतबली- 
म्वामीने ९३ में म्त्र में लिखा है कि 

" सम्मामभिच्छाइट्वि-असंजद्सम्भाइट्रे सजदा- 
संजद ( संजद ) द्वाणे णिथमा पल्नक्तियाओं ॥९३॥ 

अधथ--मलनुष्य ख्ियां सम्पगूमिथ्यादष्ट असंयतसम्परग- 
दृष्टि संबतासंबत और संयत शुणस्थान में नियम से पर्याप्तक 
ही 2 *&- |] 


मरी को मंयत गुणस्थान होता है । यह बात करणानुयोग 
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की अपेक्षा. से कही गई हे परन्तु चरणानुयोग की अपेक्षा से ख्री 
के पंचम गुपस्थान से आगे का गुणस्थान नहीं हो सकता है । 
, तीथेकर परमात्मा जब गृहस्थ अबस्था से उदासीन होते 
हैं तब उनके परिणाम सप्तम गुणस्थानरूप , होते हैं । तबही 
लोकान्तिक देव आते हैं उसके पृ+र नहीं आते । ऐसे सप्तम 
गुणस्थानरूप परिणाम हये बाद ही बसद्धांदि का त्याग किया 
ता है । वही भगवान कुंदकुंदस्वामीने शावपाहुड की गाथा 
७३ में लिखा है । 
भावेण होह णग्गो मिच्छत्ताई थ दोसचइजऊणं । 
पच्छा दव्वेण मुणि पंयड॒दि लिंग जिणाणाए।। ७३॥ 
अथे--पहिले मिथ्यात्वादि दोपों को छोडकर भाव- 
नग्न हो एकरूप शुद्ध आत्मा का श्रद्धान ज्ञान व आचरण 
कर । तत्पश्चात्‌ मुनि द्रव्यरुप बराह्मयलिंग जिनाज्षापूर्षक प्रगट. 
करे ऐसा जनमुनि का मांगे है | ७३ ॥ 
इसी तरह गोम्मट्सारादि ग्रम्थों में लिखा हे कि मिथ्यात्व 
गुणस्थान से आन्मा सीधा चतुथ, पंचम और सप्तम गुणस्था- 
नरूप परिणाम कर सकता है यह कथन करणानुयोग की 
अपेक्षा से है, परन्तु चरनानुयोग की अपेक्षा से जबतक 
वस्धादि का त्याग नहीं किया जाता है अर्थात्‌ द्रव्य से भी 
निग्रथरूप अवस्था नहीं होती है तबतक छटवां शुणस्थान हो 
ही नहीं सकता है ! 


बे पी पंघलाएिए 


बच्यालुभोग--इस अजुयोग में प्रधानरुण हे आत्मा 

की ओर से ही उण्देश दिया जाता है जो यथा ही उपदेश्न 
है। इस उपदेशह्वारा ही जात्मा विशेष कर अपने कल्याण के 
जागे को समझ सकता है। इस अनुयोग में उपचार मे कथन 
नहीं किया जाता है। जिसके कारण आत्मा दुखी है वही 
यथाथे कारण कहा जाता है ) आत्मा अपने ही कारण से 
दुली है ओर अपने ही कारण से खुसी होता है । आत्मा 
को सुखी दुखी करनेवाला अन्य कोह कारण उंसार में नहीं 
है |, अरहंतदेव निग्नेथ गुरु आदि कोह भी आत्मा का कल्याण 
नहीं कर सकता, आत्मा का शत्रु-मित्र स्ये आत्मा ही है। 
दरव्याजुुयोग में सेघर निजरा का भेद प्रधानतया नहीं पड़ता 

'है। कारण कि सब गुणों की दो ही अगस्थायें होती हैं। एक 
जुद्ध दुसरी अशुद्ध । चाहे वह गुण शुद्ध परिणमन करे या 

अशुद्ध परन्तु एक समय में एक हो अवस्था होगी । जिस 

समय ज्ञान गुण अशुद्ध परिणयन करता है 


रे हैं उस काल में 
अज्ञान भाव ही है ओर जिस समय में शुद्ध परिणमन कर्ता 


हिल पक 5 हि के पक] 

है उस समय में शुद्ध भाव है । जिस समय में चारित्रगुण 
विकारी परिणमन करता है उप समय पं आत्मा रगी ही हे, 
और जिस समय में शुद्ध परिणमन करता है उस स 


भत्ता वीतरागी है। भगवान छुंदकुंरस्वामीने यहो बात प्रव- 
चनसर ग्रंथ के ज्ञानाधिकार में गाथा ४ २-४३ में कही है । 


मय में 
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परणमदि णेयमट्टु णादा जदि णेव खाइर्ग तस्स | 
णाणं ति ते जिणिदा, खबयंतं, कम्म में वुत्ता ॥ ४२॥ 
उदयगदाकम्सं सा जिणवरवसहोहिं णियादिणा भणिया: 
तेस विस्ढ़ों रत्तो दुद्ढों वा बंधरणुभवदि || ४३॥ 

अथे--जो जाननेवाला आत्मा ज्ञेप पदाथ को संकल्प 
विकल्प रुप होकर परिणमन करता है तो उस आत्मा के अ्तीं- 
निद्रिय शायिक ज्ञान नहीं है | इसलिये जिनेन्द्रदेबने उस विकल्पी 
जीव को कम का अनुभव करनेवाला कहा है ॥ ४२ ॥ 

नियम से श्रीजिनेन्द्रदेने संपारी जीवने ब्वानावरणादिक 
उदय प्राप्त कर्मोश्नों कहा हे जीव वह कर्माश्ो होते मोही रागी 
अथवा देषी थयो थको बंधनकों अनुभव करता है ॥ ४३ ॥ 
उसकी टीकाम आचार्य अम्ृतचन्द्रधरिने कहा है कि--- 

दीका- परिच्छेत्ा हि यत्परिच्छेध्रमर्थ परिणपति ततन्न 
तस्य सकलकमकश्षक्षयप्रवृतस्ता मा विकपरिच्छेदनिदानमथवा ब्वान- 
समेत नास्ति तस्थ | यत।--प्रत्यथेपरिणतिद्वारेण मृगतृष्णाम्भों 
मारसंभावनाकरणमानसः सुदुःसह कमेभारमेवोपभुज्ञानः स जिने- 
न्द्रेरंद्गीता। ॥ 8४२ ॥ 

अथ--ज्ञाता यदि ज्ञेय पदाथ के अनुकुल परिणमन 
करता है तो, वह ज्ञाता सकल के वन के क्षयसे प्रवतेता 
स्वाभाविक जाननपन के कारन ( क्षायकन्नान ) नही है अर्थात्‌ 
उसीको ज्ञानज नहि है, कारणकि सब पदाथेरुप परिणतिद्वारा 
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सृगतृष्णा में जल सघुह कि करपना करनेवाला मानसव्रालों वह 
आत्मा, दुःसह कम्रेमारकों हीं मोगता है ऐसा जिनेस्ददेवन 
कहा है ॥ ४२ ॥ 
दीका--पंसारिणो हि नियमेन तावदुद्बगंता) पुदुगल- 
कर्माशाः सब्त्येव | अथ स्‌ सत्सु तेषु संचेदयस्ानों सोहराग- 
हरषपरिणवलवात्‌ ज्ञेगाथपरिणप्रनलक्षणया क्रियया युज्यते । दंत 
एवं च क्रियाफ्ल् शत वन्धमनुसवति । अतो मोहोद्यात्‌ क्रिया- 
क्रियाफले न तु ज्ञानात्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ --प्रथम तो संब्ारी जीव को “नियमसे उदयगत 
पुदूगल कर्माशो होगा ही है, इसलिये वह संसारी बात्गा चह ' 
उदयगत कर्माशों की हयातिमं चेव॒ता, जानता, अनुमश्तां 
मोह राग देष में परिणत होने से ज्ञेव पदाये सें परिणमन 
जीपका लक्षण है, ऐसो ( ज्ञेवाथ परिणवनस्वरुप ) क्रियाकी 
साथ जोडाता है इपलिये उसोको क्रियाफल भृतब्रंधका हो 
अनुभव होता है, इपसे साबित्र होता है कि मोहके उदयमें ही 
क्रिया ओर क्रिपाफर ही होता हैं परन्तु ज्ञानसे नहि अर्थात 
ज्ञान चेतना का अनुभव नहि करता है ॥ ४३ ॥ 
गा 
हो होता है | जिस समय में आत्मा 


अशुद्ध परिणमन करता है उप्तकाल में संपारी ही है 


जिस समय आर हे रे 
प आत्मा शुद्ध / परिणमन करता है उस समय में 
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आत्मा की मोक्ष दशा होती है । द्रव्यानुयोग पर पदार्थ को 
छोड़ने का उपदेश नहीं देवा है वह तो दुख का कारण जो 
'मिथ्पात्व रागादि आत्मा का परिणाम है उसे ही छोडने का 
उपदेश्व देता है। द्रव्याजुयोग में परपदाथ साधक बाधक भी 
नहीं होता उसको साधक बाघक समझना ही मिथ्यात्व है । 
'यरपदाथ को साथक्षवाधक दूसरा अनुयोग कहता है ओर उसका 
नाप्र ही उपचार है| इसलिये शास्र की पद्धति व दणन ठयव- 
स्‍था का ज्ञान करना बहुत जरुरी हैं, इपलिये. जिन जोवों को 
अपना कल्याण करने का भात्र है उनको चारों अजु॒योगों का 
यथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। आगपज्ञान बिना खात्र 
द्रव्य से घुनिलिंग भी धारण करना कारयेप्राधक्ष नहों हो. 
सकता । भगवान कुंदकुंदस्वामीने प्रवचनप्तार के चारित्र अधि- 
कार में यही बात गाथा ३े३ में कही हे । क्‍ 
'आमगमहीणों समणों णेवप्पाणं पर॑ वियाणादि | 
अदिजाणंतों अट्ठे खबेदि कम्माणि किध सिक्स ॥३३ 


अथे--आगमहीन साधु आत्मा. और परको नहीं जानता 
हैँ ]) पदाधज्ञान बिना भिक्षु किस प्रकार कर्सों का नाझ 
करेगा ( 

आगम का 'भाव किस प्रकार जानना चाहिगे-- 
जैसे तत्ताथव्त्र में लिखा है कि आत्मा का लक्षण उपयोग 
है, और उपयोग लब्पिर्ष ओर -उपयोगरुत रहता है, उसका 
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दौक २ अर्थ समझना चाहिये | उपयोग २ प्रकार का है १ 
ज्ञानोपयोग, २ दशनोपयोग अथवा उपयोग हे प्रकार का है 
१ अशुमोषयोग २ शुभोष्योग ओर ३ शुद्धोपयोग । यही बात 
भगवान कुंदकुदस्थामीने प्रवचनपार ग्रंथ के ज्लेव तत्वाधिकार 
मेँ गाथा ६३-६४ में कही हे। 
अप्पा उबओगष्पा उ्योगो णाण दंसर्ण भणिदो | 
सो वि खुहो अछुहो वा उबओगो अष्पणो इचादि ॥ 
उबआओोगों जदि हि छुहो पुण्णं जीवसस संचय॑ जादि। 
अखुहो वा सब पाव॑ तेसिमर॒सावे ण चयमत्थि॥६ ४-१५६ 
अथे--आत्मा उपयोगात्मक है । ओर उपयोग ज्ञान 


दर्शन को कहते है ओर आत्मा का बह उपयोग शुभ अथवा 
अशुभ होतो है ॥ ६३ ॥ 


उपयोग यदि शुभ हो तो पुण्य संचय होता है और जो 
अशुभ हो तो पाप संचय होता है । उन दोनों के अभाव में 
संचय होता ही नहीं ॥ ६४ ॥ 


लब्धि किसे कहते हैं ओर उपयोग किसे कहते है इसका 
ठौक ९ ज्ञान करना चाहिये। छद्मस्थ जीवों का उपयोग 
पराधीन है उसके जानने के लिये ५ इंद्रियें हैं । जिस समय 
आत्मा जिस इंद्रियद्वारा ज्ञान ग्राप्त क्रता है उसी समय चह 
इंट्रिय ज्ञानोपयोग रुप है 


हप ओर उस समय सें शेष सब इंद्वियों 
का ज्ञान लब्धिरुप में है | अर्थात्‌ जिस समय हमारा आत्मा 


न्शीिड 
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चक्षु 'इद्रियदारा भगवान की ग्रतिया देखता है उस समय 
हमारा ज्ञानोपयोग चक्लु इंद्रिप में उपयोगरुप है और शेष चार 
इंद्रियों भ॑ं वह लब्धिर॒ुप है | दूसरा दृशंत जिस सप्य में 
डाकटर एक मनुष्य का ऑपरेशन करते समय छोरोफ़ार्म 
संधावा है उप्के बाद उस मन्तुष्प को किसी प्रकार का ब्ान 
नहीं होता है। इसका यह अथे नहीं है कि उप्काल में उस 
मनुष्प का आजमा ज्ञान रहित हो भया है । परन्तु उत्त काल 
में क्ोरोफोमेद्वारा जड़ इंद्रियां खराब हो जाने से आत्मा का 
ज्ञान उपयोगरुप कार्य नहीं करता है.। परंतु उप्त काल में परा- 
धीन ज्ञान होने से लब्पिरुप ज्ञान है। भगवान कुंदकुंदरब।प्ी - 
ने ज्ञान की पराधीनता की बात श्रीप्रवचनसार ग्रंथ के 
गाथा ने. ५५ आदि में कही है | 
जीवों सर्थच अम्॒त्तों, मुत्तिगदी तेण मुत्तिणा मुक्त | 
आओगेणिह त्ता जोग्गं जाणदिवा तण्ण जाणादि ॥५५॥ 
अथ--स्तय अमृत आत्मा मृत शरीर के ग्राप्त होने से 

मृत्ते शरीरद्वारा योग्य मृत्ते पदाथ को अवमृहीत कर उसको 
जानता है अथवा नहीं जानता है अर्थात्‌ कभी जानता है 
कभी नहीं जानता है । यही वबाव भी पंचाध्यायी में गाथा 
३००, ३०१ में कही है कि, 

एतेघ हेतुमूतेषु सत्ख सद्भानसंभवात्‌ । 

रुपेणेकेन हीमेष॒ ज्ञानं नाथोपयोंगिे ततू ॥ ३०० | 
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जस्ति तत्र विशेषोष्ये बिना बाछा व हेतुना । 
ज्ञान ना्थोपयोगीति लव्धिज्ञानस्थ दरशनवात्‌।।३०१॥ 


अर्थ--पंचद्रियकर्त, मानसकमे, पर्याएकमे, इन्द्रियादिक 
दी रचना, सर्यादिकका प्रकाश, अन्य देशस्थ संस्कार आदि 
ममग्र निमित्तो के सदभावर्म ही, वस्तु का ठीक २ ज्ञान होना 
संभव है, यदि इन कारणो से कोई भी कृप हो तो पदाथे का 
ज्ञान नही होसकृता । यहाँ पर इतना विशेष समझना चाहिये 
कि, क्ुयोपशुप ( लब्धि ) ज्ञानके होने पर सी, बिना बाह्य 


कारणो के, निमित्तो के मिले, पदाथ का ज्ञान ( उपयोगरुप ) 
नही हो बचना है | 


सम्यप्तार ग्रंथ में लिखा हे कि बंध का कारण सिथ्यात्व, 
अमेबमसाव, कपाय ओर योग है गाथा से, १०९ | इसप्रकार 
से भी छिखा है कि पिथ्यात्त अज्ञान असंयप्रभाव और योग 
वृत्र का कारण हैं याथा १९० | इधर अज्ञान का अथे 
तान का न होना नहीं समझना चाहिये, द्योंकि ज्ञान का 
दाना अथदा नहीं होना बंध का कारण नहीं है। यदि ऐसा 
“ना नायगा तो आत्मा कभी भी बंधन से सुक्त नहीं हो 
सकती है इमलिये अज्ञान का अथ कषाय सहित ज्ञानोपपोग 
अथात जिस ज्ञानोषयाग के पीछे मोह की पुट है उत्त ज्ञानो- 


मे का अतान कड़ा है क्यांकि बंध का कारण कपाय है 
कि तान । 
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नियप्सार ग्रंथ - में शुद्गोएपोगाधिक्ार में प्रश्न उठाया 
गया है (गाथा नं. १६१ ) कवि दर्शन आत्मा को जानता 
है ओर ज्ञान परपदाथ को जानता है इसका यह अथे नहीं 
को ज्ञान आत्मा को जानता नहीं है | इसका ठीक २ ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये ! यथाथ में तो आत्मा का दशन गुण 
सामान्य अवलोकन करता है और ज्ञान गुण विशेष अबलों- 
कन करता है | सत्र आत्मा की अपेक्षा से तो दशन गुण 
आत्मा को अखंड हो देखता है | इस देखने में गुणगुणी भेद्‌ 
नहीं एवं शुणपर्पाय भेद नहीं मात्र आत्मा को ही अछंडरुप 
से देखदा है अवांत ज्ञान घररुप चेतन्य पिंड देखता हे यही 
देखना सम्पगूदशन का विषय है अर्थात्‌ लक्ष हैं | इस देखते 
का नाम सामान्य अवलोकन है ओर ज्ञानगुण आत्मा के 
अनंतशुग ओर उसकी पर्यायों को जानता है अर्थात दशनमे 
भी अखंड आत्मा को ही देखा ओर ज्ञाननें भी शुणपर्याय 
का विशेष समूहरुष जो आत्म द्रव्य है उप्रको देखा अर्थात्‌ 
दोनोंने आत्मा को ही देखा । ओर परद्रव्य की अपेक्षा से 
एक जग से दूपरे जय को देखने के लिये उपयोग घुध्ता हे 
तब एक ज्ञेप से दूसरे ज्ेव के बोच में जो काल का अंतर 
पता है उप्क्ा नाम सामान्य अवलोझन है अर्थात्‌ दशेन 
देखता है ओर ज्ञेयको ज्ञान देखता है उसका नाम विशेष 
अवलोकन है दशनने जो सामान्य अवलोकन क्रिया वह 


प्र श्री पंचलबव्धि 


यथा में वचन से अगोचर है ओर जो २ ज्ेय को दिखता 
है वह ज्ञान का ही काये है। 


नियमसार ग्रंथ के जीवाधिकार की गाथा १५ की 
टीका में अखंड त्रिकाली कारण शुद्ध पर्याय आस्मा में है ऐसा 
लिखा है | इसके विषय में किसी २ की ऐसी घारणा है कि 
त्रिकालिक शुद्ध कारणपर्याय कृटस्थ हे परन्तु सोचिये तो सही 
कि कोइ वस्तु कूटस्थ है ही नहीं क्योंकि सत्‌ का लक्षण 
उत्पादव्ययश्रोव्यात्मक है सो कूटस्थ मानना न्याययुक्त नहीं 
है | ऐसी मान्यतावाडे जीवने सब पदाये परिवर्तेनशील हैं 
ऐसा माना नहीं | उत्पाद व्यय ध्रुव एक समय की अवस्था 
है। एक सप्तय की अवस्था होते हुये भी तीनो ही खतंत्र हैं । 
उत्पाद है वह व्यय ओर ध्रोव्य नहीं है | व्यय है बह उत्पाद 
ओर धघरुब नहीं और जो धुत हे वह उत्पाद और व्यय नहीं । 
वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है तब सोचिये कि आपको तो एक 
समय में एक ही ज्ञान होना चाहिये । अर्थात्‌ जब उत्पाद का 
ज्ञान करोगे तब व्यय का ज्ञान नहीं होगा और प्रुव्॒ का 
ज्ञान करोगे तब उत्पाद और व्यय का ज्ञान नहीं होगा । 
वस्तु का स्वरुप ऐसा होते हुवे भी छद्मस्थ जीवों को भूत 
और भविष्य का ज्ञान होता है उसका क्या कारण है? इस- 
पर विचार करने से प्रतीत होता है कि जो हमको भूत, 
भविष्य का ज्ञान करता है वही अखंड त्रिक्ालिक कारण शुद्ध 
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पर्याय है | वह कारण शुद्ध पर्याप्त न हो तो एक समय के 
पहिले की अवस्था का ज्ञान नहीं हो सकता है | इसलिये अखंड 
त्रिकालिक अनादि अनंत कारण शुद्ध पर्याप सब जोथात्मा 
में है ओर वही परिणमनशील है । कूटस्द्र निन्‍य नहीं है । 


आत्मा में अनंत गुण हैं इप में जैसे ज्ञाब ओर दर्शन 
देखने का गुग है वही लब्धि ओर उपयोग रुप रहते हैं ऐसा 
आगम में लिखा हे । यह सोचकर बहुत से जीव श्रद्धा 
आदि गुणों को भी लब्धि ओर उपयोगरुप मानते हैं एवं 
अपने बनाये हुये शात्रों में भी लिख देते हैं परन्तु वह विचार 
नहीं करते हैं कि ज्ञान दशन को लब्धि ओर उपयोगरुप 
किप्त अपेक्षा से कहा हैं ओर इपका क्या कारण है ? इप्त 
विषय का ज्ञान न होने से श्रद्धा गुण को भी लब्धि ओर 
उपयोगरुप मान लिया करते हैं। छत्मस्थ अवस्था में आत्मा 
का ज्ञान पराधीन है इपलिये उसको ५ इईंद्रिय और मन की 
सहायता लेना पड़ती हैं इस अपेक्षा से ज्ञान दशन में लड्धि 
और उपयोग का भेद पड़ता है परन्तु बाकी के अनंत शुर्णों 
में ऐसी बात नहीं है| अर्थात्‌ उनकी इन्द्रिय और मन की 
सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती इसलिये वे सब गुणों के 
लब्वि उपयोग भेद नहीं होते हे । प्रत्येक गुण परिणमन 
शीत है, ज्ञान उपयोगरुप हो या न हो परन्तु श्रद्वा गुण समय 
२ में परिणमन कर रहा है । 


५ श्री पंघचलण्चि 


आगम में अवधिज्ञान और मनापयेय ज्ञान को एक देश 
प्रत्यक्ष कहा है इसका अथे बहुत से लोग उल्टा मानते हैं । 
ऐसी ही अपनी मान्यता के अनुकूल अपने बनाये हुये श्ाखरों 
में सी लिख देते हैं कि अवधिज्ञान मनःपर्याव ज्ञान इंद्रिय 
ओर मनकी सहाण्ता के बिना ही देखते जानते हैं। ग्रह 
धारणा ठोक नहीं हैं। केवलज्ञान को छोड़कर सच बज्वान 
पराधीन हैं अर्थात्‌ सापेक्ष हैं | उनमें मन व इंद्रियों की सहां- 
यता जरूर लेना पहती है। मतिश्रतज्ञान में तो इंद्रिय व मन 
की सहायता लेना ही पड़ती है परन्तु अवधिज्ञान व मनःपर्गय 
ज्ञान में इंद्रियों कक छोडकर मन की सहायता जबश्य ली 
जाती है। यही बात पंचाध्यायी के पूर्वाधंड में साथा ने. 
६५९९-७० १-७०५ में लिखी है। 
देशप्रत्यक्षभिदाप्पवाघिसन!पर्थं च्‌ घज्ज्ञानस | 
देश नोहन्द्रियमनजत्थात्‌ पत्यक्षमितर निरपेक्षात्‌ |! 

अथे--देश प्रत्यक्ष॒हृप जो अवधि मन!पर्ययज्ञान हैं वे 
कवर सन ( अतीन्द्रिय ) सापेक्ष होने से देश प्रत्यक्ष कहलाते 
है उन्हें सन के सिवाय अन्य अवल्लग्बन की आवश्यकता नहीं 
होती इसलिये उन्हें प्रत्यक्ष कहा है। 
उपस्थावस्थायामावणेन्द्रियसहायसा पेक्षम्‌ | 
पावज्ज्ञानचतुष्यमथोत सर्वेपरोक्षमिववाच्यम्‌।७० है - 


चि छ दा थ्‌ में ६ 
अय--उद्दस्थ अपस्था में आवरण और इंद्रियों की 
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सहायता की अपेक्षा रखनेवाले प्रारंस के 9 ज्ञान परमार्थ 
से परोक्ष कहना चाहिये | 
दूरस्थानथो निह समक्षमिव वेसि हेलया यस्सात्‌ | 
केवलमेव मनः सादवधिमनःपथयद्वयं ज्ञानम ॥७०५॥ 

अरथ--अवधि ओर मनःपर्यय ज्ञान दृरस्थित पदाथों 
को केवछ मन की सहायता से अपने सन्पुख प्राप्त हुये पदाथों 
बी तरह शीघ्र जान छेते हैं। ये दोनों ज्ञान केवल मनसापेक्ष 
ही हैं; अन्य सापेक्ष नहीं हैं | इसी तरह भगवान कुंदकुंदस्वामी 
ने प्रशरचनसार ग्रंथ में ज्ञानाधिकार की गाथा ५८ में 
लिखा है । 
ऊँ परदों विग्णाणं त॑ं तु परोक्‍्लत्ति भणिदमद्वेख । 
जादि केवलेण णादं, हवादि हि जीवेण पन्चक्खं।।५८॥ 

अथ--जो ज्ञान पर पदार्थों के अवलम्बन से उत्पन्न 
होते हैं वे परोक्ष हैं ओर ज्ञो केवल आत्मा से होते हैं वे 
प्रत्यक्ष हैं । 

उसकी टीकामें थाचाये अमृतचन्द्रवरिने छिखा हे कि, 
निमित्त होते है ऐसा जो परदव्यभूत अत।करण ( द्रव्यमव), 
इन्द्रिय, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार ओर प्रकाश्ादि के द्वारा 
जो विषयय्त्र पदाथ का ज्ञान होता है वही ज्ञान प्रादुर्भाव 
होता है, वही ज्ञान परोक्ष कहलाता है । ओर अंतःकरण, 
इन्द्रिय, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार, प्रकाशादि की अपेक्षा 


५््द थ्रो पंचछब्धि 


रखेवीना ही मात्र एक बात स्वथावको ही ' अहण कर सवे 
दृव्य-पर्याय को एक ही समय में उ्याप्य कर भअवतेता है, पही 
ज्ञान जो केवल आत्मद्वारा ज उत्तन्न होता हैं, वही ज्ञान 
प्रत्यक्ष कहलाता है ॥ ५८ ॥ 


इपसे फुलित होता है कि, अवधि और मनापर्यय ज्ञान 
में भी द्रव्यमन की सहायता ली जाती है। मनकी सहायता 
बारहवा गुणश्थान तक अर्थात्‌ क्ुयोपश्म ज्ञान में नियम से ही 
ली जाती है। इसलिये बारहवा गुणस्थान तक अज्ञान भाष 
कहा है । 


आजके बने हुए शास्त्रों में ऐमा भी लिख देते हैं 
कि, सम्पग॒दृष्टि के छुख से जो वाणी सुनी होगी वही वाणी 
सम्यगदशन प्राप्त करने में कारण हो सकती है । मिशथ्यादष्टि 
की वाणी सम्यगदशन की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकती । 
यह कहना एवं शास्त्र आदि भें लिख देना गंभीर भूल है । 
वह जीवों को यथा ज्ञान नहीं हे ऐसा यदि कहा जावे तो 
भी अयोग्य नहीं है । वाणी यथाथे होनी चाहिये, पिछे वह 
वाणी सम्पक्दष्टी के मुख से सुनी हो, या मिथ्यादृष्टि के 
मुखसे सुनी हो, या शास्रमें से वाची हो, सब्र वाणी सम्यण्‌- 
दरशन प्राप्त करने में कारण पड शकती हे । यह कहना भी 
मात्र व्यवहार है अर्थात्‌ उपचार हैं। मेरी आत्मा स्वयं उस 
वाणीपर विचार न करे, तो तीथेकर की वाणी में भी यह 


क्री पंचलरब्य मटर 


शक्ति नही है कि पर आत्माओ को सम्बंगरशन करादेवे । 
प्रत्येक आत्मा सततत्र है, अपनी प्रणवि अपने ही आधारपःर 
है, प्रकी अपेक्षा का ही भाव रखना वह भाव मिथ्यास्त भाव 
है | सम्पग॒दशन का स्वरुप वाणी के द्वारा यवार्थ निरुषण 
करदेना ओर वात है, ओर सम्पगूइशेन रुप आत्मा की पा- 
णति होजाना ओर बात है । सम्पबकू-ज्ञानका स्तररुष वाणी के 
द्वारा यथाथे प्रतिपादन करदेना ओर बात है, ओर सम्पकूज्ञान 
रुप आत्मा की परणति होजाना ओर बात है । सम्पक्चा- 
रित्र का स्वरुप वाणीके द्वारा यथाथे प्रतिपादन करदेना ओर 
वात है, ओर सम्पक चारित्ररुए आत्मा की परणति होजाना और 
बात है। वस्तु का स्वरुप ही ऐसा है उसमें तके का समावेश 

हीं है। अमव्यद्ारा वस्तुका यथार्थ प्रतिपादन करनेवाली वाणी 
भी, सम्पक्दशन प्राप्त करने में कारण पड सकती है । आत्मा 
ऐसा पराधीन नही है कि दुमरे सम्पगृदष्टि आत्मा की सहा- 
यता बिना अपना कल्याण न कर शक्ते | संसार के तीयक- 
रादि सब जीव नोकम है, ऐसे नोकम को अच्छा-बुरा 
मानना ही तो मिथ्यात्व भाव है क्योंकि कोई भी नोकम अच्छे 
बुरे है ही नही | ए5 सम्पगदष्टि आत्मा समवसरणमें भग- 
वंत अरहँत की दिव्य ध्यनी सुन रहा है, उसी समय में थदि 
उसीका मिथ्यात्व कम का उदय हो आधे तो, नियम्र से वही 
आत्मा अपने उपादान से ही मिथ्थात्थ रुप परिणम्रन कर 
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जाता है, यही बात भगत छुंदकुंदखामीने समयसार ग्रेथ के 
पृम्य-पापाधिक्वार में गाथा १६१ में कहा है कि 
सस्णत पडिणिबड्सिच्छत्त जिणवरेहि परिकहिद। 
तस्लोद्येण जीवों मिच्छादिट्वित्ति णादव्बों ॥१६१॥ 

अथे--पम्यकष्त को रोकमेवाला मिथ्यात्व केसे है ऐसा 
जिनवर देवमे कहा है, उस मिथ्यात्व के उदय से यह जीव 
मिथ्यादष्टि हो जाता हैं ऐसा जानना चाहिये । 

इसीमें अरहंत भगगंत एवं सम्वसरण तथा दिव्यध्वनि 

या करे, क्योंकि वह सब नोकम है, नोकपे में अच्छे बुरे 

की धारणा रखना ही भिध्यात्त है । 

आत्मा तीन काल में उपयोग छोड़कर कुछ करता हीं 
नहीं है ऐसी अम्ुक महाश्यों की धारणा है इतना ही नहीं 
परन्तु अपने बनाये हुये शाख्रों में सी ऐमा लिख दिया है, 

उनका कहना एवं लिखना आगम विरुद्ध है, क्‍यों कि 
आत्मा संसार अवस्था में योग ओर उपयोग का कर्ता है 
और साक्ष अवस्था से मात्र उपयोग का ही कर्ता है, यदि 
यागका संसार अवस्था से कतो नहीं माना जायगा तब, सब 
क्रिया ज ती हैँ एमा मानने का प्रसंग आता है । 
आ्मा की क्रिया को परद्रव्य की क्रिया प्रानना सिथ्यात्व 
भाव है। केबली परमात्मा का उपयोग शुद्ध होते हुये भी 
उनके योग है । भगवत कुंदकुंद्खामीने सम्यसार ग्रंथ के 
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कतुकर्माधिकार में गाथा १०० भे लिखा है कि, 
जीबो ण करेदि घर्ड णेव पर्ड णेव सेसगे दच्वे । 
जोमग॒वओगो उप्पादगा यसोते सिहवादिकता ॥१००॥ 

अथे--जीव घड़े को नहीं कहता, ओर पठको भी 
नही कहता, शेप द्रव्यों को भी नहीं करता, जीवके. थोग 
ओर उपयोग ये दोनो घटादिक के उत्पन्न करने के 
निमित्त है, उन दोनो योग उपयोग का यह जीव कर्चा है । 

इसलिये एसी श्रद्धा करना कि आत्मा संसार अवस्थामें 
मात्र योग ओर उपयोग छोड कुच्छ कर ही नहीं सकता है, 
एव मोक्ष अवस्था में मात्र उपयोग का ही कर्ता हैं । 

चतुर्थ गुणस्थान में क्षायक सम्यगदशेन प्राप्त हुये बाद 
सम्पणदशन में भी आगे आगे के गुणस्थानोमें स्वच्छता की 
वृद्धि होती है, ऐसी अग्चक जीवों की घारणा है। एवं आज- 
कलके आचाये भी अपने बनाये हुए शास्त्र में लिखते है कि, 
चतुथेमुणस्थान आदि में जो क्षायक् सम्यगदशन है, वह 
क्षायक् सम्यगदशन तरहवे गुणस्थान में बहुत वृद्धि को प्राप्त 
होते है । अर्थात्‌ जाज्वस्थसान ज्योतिरूप होता है | यह सब 
मिथ्या अमणा है | क्रिस कर्मने सस्यकृदशन की बुद्धि को 
रोक सखी थी कि, पीछे से सम्यगूदशन में जाज्यत्यमान 
ज्योतिरुप बुद्धि हो गई | विचार तो करो कि जहां ग्रति- 
पक्षी कम ही नही है तों शुण में बृद्धि किस प्रकारसे हों 


टी फलन+ 
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सकती है | शुणो में पदठ्शुणहानि बुद्धि होना और बात है। 
ब्योंकि उप में तो हानि ओर बृद्धि दोनो होते है । ऐसी 
शा सिद्ध परपतात्मा में भी होती रहती है । चतुथे गुणस्थान 
में जो क्षायक सस्यकृदशन है, बसा ही क्षायक्र सम्पगदशन 
वली परमात्मा एवं सिद्धपरमात्मा में भी है। क्षायक्र सम्पश्‌ 
दर्शन में किश्विन मात्र फर्क नहीं है, फके तो तभी होसकता 
है, जब सामने रोकनेवाला प्रतिपक्षी कमका सद्भाव हो, 
परव्तु क्षायक सम्यगूदशन में तो प्रतिपक्षी कम का सद्भाव तो 
है ही नही, परन्तु अभाव है, इस में कुछ भी बंद्धि होतो नहीं 
है। परशात्मप्रक्ाज् ग्रन्थ में सराग सम्पक्त्त, एवं बीतराग 
सस्यक्त्व कहा है वह तो चारित्रणुण की अपेक्षा से कद्दा है । 
जबतक बुद्धिपूवेक रागदोषादि है तबतक वही राग का सम्पस॒- 
दशन में आगेप कर सराम सम्पगृदशन कहदिया है । एवं 
अबुद्धिपूवेक राग में वही रागका सम्पशदशन में आरोप कर 
वीदराग सम्पकृदशन कहा है । यथाथे में सम्पकदशेन न 
सराग हे न बीतराग है वह तो आत्मा के श्रद्धाणगुण की नि 
यर्याय है, सराग व दीतराग का भेद चारित्र में ही पडता है। 
सम्यकूदशन को अवगाढ एवं परप्तावगाढ जो कहा है वह 
तो चारित्रणुण एवं ज्ञानगुण को शुद्धता होने से सम्पकदर्शन 
में मात्र उपचार किया है, इसका यह अर्थ नहीं है कि, सम्पक्‌- 
दशन में शुद्धता विशेष बढ़ती है सम्प्क्रशन तो जैसा है 


थघो पचलध्धि दर 


वेसा ही है। ऐसे ही यथारूयात चारित्र की पूर्णेता ग्यार- 
हदे ब्राग्हवे गुणस्थान के पहले समय में होजाती है । परन्तु 
चोदहवे गुणस्थान में परम यथारुयात चारित्र कहाजता है, 
वह भी योग गशुण की शुद्ध परिणमत होने की अपेक्षा से ही 
हा जाता है | यथाख्याद चारित्र तो बारहवे गुणस्थान में 
जेसा था वैसा ही है, परन्तु परम यथाख्पात चारित्रयोगगुण 
की अपेक्षा से कहा जाता है । 
तखाथस्त्र में सम्पगृदशनज्ञानचारित्राणि मोश्षमरागः 
लिखा है उसका भी अथे करने में भी बहुत जीवों की गलतीयां 
होती है। जेसे-- 
प्रक्ष---सम्पक्दर्शन की ग्राप्ति चतुर्थ गुणस्थान में हो 
गई, चारित्र की प्राप्ति बारहवे गुणस्थान के पहले समय में 
हो गई, ओर केवलज्ञान की ग्राप्ति तेरहवे गुणस्थान के आदि 
में हो जाती है, तो भी आत्मा का मोक्ष क्‍यों नहीं हुआ १ 


क्योकी ख्रत्रजी में लिखा है कि तीनोकी एकता होने से ही 
मोक्ष होता है । 


उत्तर--चारित्र का अथ चारित्र नाम के गुणकी शुद्धता 
होजाना इतना ही नहीं छेना चाहिये, परन्तु आत्मा के 
चाग्त्रि शुद्ध होने से ही अर्थात्‌ आत्मा के संपूर्ण गुणो का 
झुद्ध परिणमन होजाने से ही तीनोकी एकता होती है । ओर 
ऐसी एकता होने से ही मोक्ष होता है । आात्मा में अनंता 
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शुण हैं, उसमें से चारित्र गुण की शुद्धता बारे गुणस्थान 
में हो जाती है, दो थी आत्माके बहुत से गुणोका बिकरारी 
परिणमत होने मे आत्मा की मोक्ष दशा नह हुई है । बहुत 
गुणों में से अव्यावाधघ अबवगाहना, अमुरुलघचुल, दश्भत्व, 
योग, आदि गुणों का शुद्ध परिणप्रन होते ही उसी समय में 
आत्मा का चारित्र शुद्ध होता है, ओर मोक्ष चलाजाता है । 


शास्त्र में छुपति, छुश्षत, कुअवधिज्ञान, कहा है वह भी 
पर की अपेक्षा से ही कहा है। यथाथे में विचाराजाय तो 
ज्ञानकर्ती भी मिथ्यास्वरुप नही होता है, क्योंकि ज्ञान शुण 
की पांचही अवस्था होती हैं। सति, श्रुत, अवधि, मनःपृत्नेय 
व केवलज्ञान एवं इन पांच अबस्थाओं को घाद करनेवाले भी 
कम की पांच ही प्रक्ृति हैं | प्रत्तु कुप्ति, कुशत, कुअवधि, 
नाम्र की कम की प्रकृति नहीं है । ज्ञानकको जो पिथ्या कहा 
जादा है वह भ्रद्धाणुण अपेक्षा से कहा जाता है । सम्पकू- 
दशन होने से वही ज्ञान सम्यकज्ञान कहलाया जायगा | और 
सिथ्यादशन होने से वही ज्ञान मिथ्याज्ञाग कहा जावेगा । 
ज्ञान तो वहो का वही है, वह कम्ती त्िथ्या और सम्पणरूप 
होता ही नही है । जैसे एक मनुष्य के पास बहुत लक्ष्मी 
होने से उसे धनी कहा जाता हैं, वहो लक्ष्मी के अभात्न में 


निभन कहलाता है, मनुष्य वही का वही 
निधन कहलाता है, मलुध्य वही का वही है, परन्तु घनी और 
निधन लक्ष्मी की अपेक्षा से कहा गया है । 
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ज्ञान का कार्य मात्र जानना ही है | ज्ञाककों जो संशय 

आदि दोप दिया जाता है वह यथाथ में परद्रव्य की अपेक्षा 
से ही दियाजाता है । ज्ञान में कमी दोष होता ही नहीं है 
जैसे जेवही में सप को करुपना करना ज्ञानका दोप कहाजाता 

परन्तु यथाये में विचारा जाय तो ज्ञान के परिणमन में 
ज्ञानने सर्परुष ही परिणमत किया है | यदि ज्ञान में स्परुप 
प्रिणमन नहीं होता तो, सपेको मानकर भय क्यों उत्पन्न 
होता परन्तु भय से अपने बचाव के लिये कोशिश करता है 
इम से सिद्ध होता है कि ज्ञानने सपेरुप ही परिणमन किया 
है | परन्तु जेब्रडी की अपेक्षा से वह ज्ञानकों विपरीत ज्ञान 
कद जाता है | ब्रनका काये मात्र जानना देखवा ही 
उपमे जीतना क्र जानता है, वही मात्र ज्ञान का दोष है । 
और ऐयपा कर जानने में प्रतिपक्षी ज्ञानावरणीय कृमे का 
उदय निमित्त कारण है । जबतक ज्ञान की हीन अवस्था है 
इतनी डीग्री में सामने कमेका उदय निग्रम से कारण है । 


मिथ्यात्वरुप आत्मा के अनेक प्रकारका परिणमन होता 
है, इसलिये परिणामों को पहचानने की शक्ति प्राप्त करना 
चाहिये | ऐसे ज्ञान न होने के कारण मिथ्यपात्र का मिथ्यात्त 
रहजाता है । जैसे एक गाव में दो अकह्चारीजी रहते है । 
जिनको उस गाँवके मनुष्य सम्पशदष्टि मानते हैं | एवं उनकी 
बहुत भक्ति भी करते है। एक दिन उस गांव में एक सुनि- 
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महाराज पधारे वह बहुत ज्ञानी थे । इस अवस्तरपर एक मुम्तक्ष 
बाई रजस्व॒ला हो गई दूसरे ही दिन वह ब्रह्मचारीजी महा- 
राज के पास गई, और प्रार्थना की कि महाराज कल में 
रजस्वला हुई हैं, सुनिमहाराज दो दिन में विहार कर जापगे, 
मुनिमहाराज के उपदेश से वंचित रहती हूं, सम्पकद्शन प्राप्त 
करनेके काल में ही रजस्वत्ला हो गई । एवं कल रथयात्रा का 
भी दिन है, अब सुझे रक्तस्ताव मालुम नही होता है। घर्पर 
रहने से सारा दिन प्रमाद में ही जाता है। यदि आप आज्ञा 
दो तो कल में स्नान कर रथयात्रा में संमिलित होठ, ओर 
मुनिमहाराज का उपदेशामृद का पान कर सम्यकृदशन की 
प्राप्ति के साथ आत्मा का कल्याण करुं। ऐपा अवसर बार 
२ मिलता नहीं । इप प्राथना को सुनकर ब्रह्मचारीजी महा- 
शजने कहा कि--बाइजी आपका कहना बिलकुल ठीक हे, 
घरपर रहने से दिन ग्रम्ाद में ही जाता है, आप आनंद से 
स्नानकर रथयात्रा में एवं पुनिमहाज के सदुपदेश में जाकर 
अपना कब्याण करना । ऐसा सुअवसर हर समय मिलता 
नहीं । आपको कोई पूछे तो हमारा नाम ले देना कि, ब्रह्म चारी- 
जीने आज्ञा दी है। इस आज्ञा के पिलने के बाद बाइजी 
बहोत प्रसन्न हुई, और बक्नचारीजी को कोटिशः धन्यवाद दे 
अपने घर गई । फ़िर क्‍्याथा, दूपरे दिन स्तानकर उसने 
स्थयात्रा में भाग लिया और पुण्योपाजन किया, और सुनि- 

हाराज का सदुपदेश सुनकर बहुत ह। आनन्द माना । 
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अब सोचिये कि एऐमा आदेश देनेवाले ब्रह्मचारी महाराज 
सम्पग्‌र॒टि हे या मिथ्यादष्टि ! पहले तो उन्होंने आगम से 
विरुद्ध आदेश दिया, इपलिपे आगम को माना नहीं । दूसरे 
मुनिमहाराज का उपदेश सुनने से ही मेरा ऋ्याण होगा, 
ऐसी मान्ण्ता मिथ्याल्र है, अर्थात्‌ पर से मेरा कल्याण होगा 
ऐसा मानना मिथ्यात्व है | मेरा कल्याण मुझसे ही होगा, 
पर मेरा कल्याण क्र नहीं सकता है, ऐसी जीस जीवकी 
धारणा नही है, वह जीव परावलम्पी मिथ्याद्टि है । घरमें 
रहने से प्रमाद होता हैं, ओर मुनिक्की वाणी सुनने से ही 
कल्याण होना यह अभिप्राय मिथ्पात्व का दी है। घर में प्रमाद 
कौन करता है १ प्रशद करनेबाला अपना हो आत्मा है, घर 
विचारा क्या करे ? मुनि की वाणी सुनकर निर्षार तो मेरा ह 

आत्मा करेगा, या मुनि करादंगे, ऐसा जिपका ज्ञान नदी 
हैं उस जीवकी दृष्टि निरतर परद्रव्य पर ही रहती हैं, जिसको 
पर-आत्मा पर श्रद्धा है ओर अपने आत्मा पर अश्रद्गा है वह 
जीव मिथ्यादृष्टि है । दृष्टि का अर्थ रुचि, धारणा, प्रतीति, 

विश्वास करना है। दृष्टि का अथ देखना नहीं है, क्योंकि 
देखना मिथ्यात्व का कारण नहीं है, वेखना तो आत्मा का 
स्वभाव है, वह मिथ्यात्वका कारण नहीं हो सकता है, पिथ्यात्व 

” का कारण विपरीत रुचि, विपरीत श्रद्धा, विपरीत विश्वास, 
विपरीत प्रतीति आदि है । 


क है ह्य्टा 
६ प्री पंचलध्धि 


करणानुयोग सेयोग का ज्ञाव कराता सेथांग संबन्ध 
करणानुयोग में ही हीता 6 । दब्यानुयाम संमोध् सबन्ध 
खीकार नही करता है, द्रव्यानुयोग मात्र तादान्म संमस्ध 
अर्थात्‌ परिणाम परिणामी ( कर्ता-क्त ) संबस्ध स्वाकार 
रता हैं। करणालुयोग भें ही निम्चित नमित्तिक सब्स्ध होता 
है। जिस अपेक्षासे निमित्त-नेमित्तिक संबस्ध को प्रर्पणा 
होती है, अर्थात्‌ निमित्त-मेमित्तिक सबन्ध साथित होता हैं) 
उसीका खंडन यदी कोई द्रव्यानुयाग से अथात कता कर्म 
सबन्‍्ध से करता है, तो वह जीव को शाख््र का ज्ञान नहीं है । 
एमा कहा जावे तो अयोग्य नहीं ६ । क्योंक्री यह बने अलु- 
याग परस्पर जिरोधी अर्थात्‌ अछग अलग अपेक्षा से ही 
कथन करते है । यही वात सपयसार ग्रन्थ गाथा १२ की 
टीका में आचाये अमृत चन्द्रथरिए कलश ४ में कही हे कि 

उलधनयविरोधध्वंसिनि स्पात्पदांके, 

जिनवचसि रसन्ते ये स्वयं वान्तमोहा; । 

सर्पाद्‌ समयसार ते परंज्योति रुचे- 

रनवम्नयपक्षाभीछुण्णक्षंत एव ॥ ४ ॥। 


ल्‍ अर्थ--निश्य ठ्यवहाररुप जो दो नय तिनिके विषय 
के भेद ए॑ परस्पर विरोध है, तिस विरोध का दुर करनहारा 
स्पात्पदकरि चिन्हित जो जिन भगवान का चचन तिस विष द 
जे पुरुष रमे हे, प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करे है, ते सवये 


थी पंचलदिध ६७ 


नकहिये स्वशभत बिना कारण आपोआप वस्पा हैं मोह ऋहि 
'मिथ्यातत्र कम का उद्य जिनिनें ते पुरुप इंस समयप्तर जो 
शुद्ध आत्मा अविशय रुप परमज्योति प्रकाशमान ताहि शीक्र 
ही अवलोकन करे हैं । केपा है समयप्तार ! अनद किये 
नवीन उपज्या नाही हैं, कमतें आच्छादित था सो प्रगट 
उ्पक्तिह्प भया है । बहुरि केपा है ? अनप्र जो सत्ेथा 
एकान्त रुप कुनस ताकी पक्षृता करि अल्लगण कहिये खंड्या 
न जाय हैं निवाध है | 
द्रब्यानुयोग उपादान का, अर्थात्‌ कर्ता कम, 
परिणाम, परिणामी सबन्ध का ही प्रतिगदन करता है, जप 
करणानुयोग निम्ितका अर्थात्‌ निमित्त-लेमित्तिक सब॒न्ध का 
ही प्रतिपादन करता है । इसलिये किस अनुगोग किस प्रकार 
से कथन करता है उसका ठीक २ ज्ञान होना चाहिये इसके 
अशाता शात्र पढने से टीक २ लाभ नही होता है । 
नय मात्र एक अग का ही ज्ञान कराता है, मात्र एक 
अगका ही ज्ञान प्रत्नाण ज्ञान नहीं है दोनों तरफ का 
अर्थात्‌ सामान्य, ओर विशेष का ज्ञान करना वहीं 
प्रमाण ज्ञान है। द्रव्य द्रष्टि मात्र ज्ञायक स्रभाव को ही 
ग्रहण करती है, अर्थात्‌ अखंड द्रव्य को स्थिक्र करती 
, है। यदि कोह ऐसा कथन द्रव्य द्रष्टि से करे की, आत्मा 
ज्ञायक स्वभावी है, ओर वह समय समये वीतराग दशा दी 


«६८ श्री प्चलब्धि 


और जा रहा है तो उसीको यथाथे में द्ृव्यद्रश्टि का ज्ञान नहीं 
है। आत्मा समय समय में दीदराग दशा को ओर जा रहा 
हें वह व्यवहार दृष्टि अर्थात्‌ पर्याय इृष्टिका ही कथन हैं ! 
थर्यायदष्टि अवस्थाका ही ज्ञान कराती है । 


कथन करनेकी शैली अलग अलग होने से द्रव्य अलग रे 
रूप नही हो जाता, द्रव्य तो जैसा है वैसाही है, परन्तु द्रव्य 
का प्ररूपण करने की रितियाँ दो प्रकारकी है १ निश्वय से 
अर्थात्‌ उपादान से कथन करना २ व्यवहार से अथात्‌ निमित्त 
से कथन करना । उपादान से कंथन करने से ही द्रव्य 
उपादान रुप नहीं हो जाता है, ओर व्यवहारसे, निमित्त से+ 
चर्याय से कथन करने से द्रव्य निमिच्त रुप नही होजाता हें, 
चह तो जेसा हे तेसाही है। उपादान से कथन करनेवाले की 
दृष्टि यथाथे है, ओर निमिच की ओर से कंथन करनेवालेकी: 
दृष्टि निमिताश्रीत है, ऐसा अभिप्राय करनेवाला को -यथाथे 
ज्ञान नही हैं। यह तो मात्र कथन करनेकी शैल्ली है उसके 
प्र से सम्पगहष्टि, या प्िथ्यादष्टि का निर्णय नही हो सकते 4 
आध्यात्मिक शाद्यो से आगम श्ास्रो बहोत है एवं दोनो प्रकार 
के शाख्रों एक ही आचार्यश्रीते बताया है, तब वहां सम्यगू- 
दृष्टि और मिथ्याइष्ट किसि को कहोंगे १ कथन तो श्रतब्ञान , 
झा विषय हे, ओर दृष्टि श्रद्धा गुण का विषय है, दोनो 
अरूण अटग भुणी की परिणति हैं, इसलिये कथन कोई भी 


श्रो पंचडडि तने ६ 


अपेक्षा से कहा जावे तो भो जीसको दृष्टि यथार्थ है वहीं 
जीब सम्बगदर॒शि ही है । 
करणानुयोग ज्ञान चेतना चतुथ गुणस्थान से स्विकरार 

करता है, जब द्रव्यानुयोग ज्ञान चेतना मात्र तेरमे गुणस्थान 
से ही स्विकार करता है । तो भी उसमें विरोध नहिं मान 
किस अपेक्षा से कथन कर रहा है इसीका यथाये ज्ञान करलेनः 
चाहिये । करणानुयोग एक ही समय में एक गुण की मिश्र परि- 

णति स्वीकार करती है। जितने अंश में प्रतिएक्षी कम का अम्क 

हुआ है उतने ही अंशमें ज्ञानधारा ओर जितने अंशमें प्रति- 

थक्षी कम का सदूभाव है उतने ही अंशमें कर्मेधारा स्विकार 
करती है, जेसे एक मनुष्य को १०५ डीग्री ज्वर था उसीको 

दुसरे दिन दो डीग्री ज्वर कम होगया । उसी काल में उसी 

की तबीयत अच्छी है एसा कहा जाता है तो भी विचार 

करना चाहिये कि, वह जीव दो डीग्री ज्यरका अभावकड 

सुखका वेदन करता है या १०३ डोग्री ज्वर का सदसाव का: 

चेदन करता है। यही बात समयसार पृण्यपापाणिकार में 

कलश ११० में अमृतर्चद्राचायने कहा है कि 


शावत्पा कसुपेति कमे विरतिज्ञॉनस्थ सम्मह न सह 
ऋमभज्ञानसमुचयोडपि विहतस्तावन्न काचित्क्षातिः । 

| कित्वन्नापि ससुल्लसत्यवशतों चत्कर्म बंधाय 
प्म्मोक्षाय स्थितमेकसेव परम ज्ञानविमु क्ते स्वतः (# 


६62 छोी पंचल ब्शि 


अर्थ- जैंते कम उदय है, और ज्ञान की सम्यक्‌ विरति 
नाही है, ठेते कमका ओर ज्ञान का समुच्चय कहिये एकह्ठाएण/ 
सभी कहा है, तेते यापे किन्छु हानि नाही है । इंहां विशेष 
शेसा जो इस आत्मा विषे जो कम्ेके उदय की बरजोरीते 
आस्मा के वश बिना कमे उदय होय, सो तो बंधके ही अथि 
हैं। बहुरि मोक्ष के अथि तो एक परघ ज्ञान हे सो ही है । 
सर है ज्ञान ? कमेते आप ही ते रहित है, कम करते , विषे: 
आप का स्वासी पणा रुप कर्तापणा का भाव नहिं है 

परस्तु द्रव्यानुयोग एक समय में एक ही गुण की दो 
अवस्था स्विकार नहीं करता है। द्रब्यानुयोग में एक समय 
में एक ही अवस्था होती है वही बात भगवन्त छुंदकुंद्स्वामीने 
शवचनसार की गाथा ८ में कहा है कि, | 
पारिणमादे जण दव्वं तककालं तम्भय तक्ति पण्णत्त॑ । 
लब्हा धम्म परिणदों आदा धम्मो झछुणेयज्वों | ८ | 

अथे--द्रव्य जीस काल में जीस भाव से परिणमता है. 
उसी काल में वह तन्मय है ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते है, इसलिये 
घ परिणत आत्मा धम जानना | 


क समयसार ग्रन्थ को आश्रव अधिकार गाथा १७१: 
की टोका में अम्ृतचन्द्राचार्यने भी कहा हैं कि, कं 
शान गुणस्प हि यावज्मघन्यों भावः, तावत्‌ तस्थात: 


मुदते विपरिणामिखात पुनः पुनरन्यतयारिति परिणाम । रू 


५ /(2 


हि । 


भो पंचलब्धि छरै 


तु यथाख्यातचारित्रावम्थाया अधस्थादवरस्य भाविराग सदू- 
भावात्‌ वंधहेतुरेव स्थात्‌ । 


अथ--ज्ञानगुण का जेते जघन्य भाव हे-क्षयोपशम- 
भात्र है, तेतें अंतर्मृहृ्त विपरिणामी है, ज्ञानमातरुप अंतसझुहत 
ही रहे है, पीछे अन्य प्रकार परिणमे है । ताते अन्य 
पणारुप भी याका परिणाप्त हे, सो यथाझूयात चारित्र अवस्था 
के नीचे अवस्थंभावी राग परिणाम का सदभाव है, ताते 
बंधका ही कारण है, अर्थात्‌ बंधका ही अनुभव करता है । 


इसलिये अनुयोग का प्रथम में प्रथम यथाथे ज्ञान प्राप्त 
करने से ही जीव मोश्षमाग में लगशकता है क्योंकि जेनागम 
में अनेक अपेक्षा से कथन कीया हुआ है । 

समयसार ग्रन्थ में निजेरा अधिकार में गाथा १-१९३ 

| है कि-- 
उचव भोजमिदियोहिं दव्वाणसचेदणाण मिदराणं | 
ज कुणदि सम्मदिद्वी ते सब्व॑ णिल्नरणिसित्त ॥१९३ 

ये--सभ्यग दृष्टि जीव जो इन्द्रियकरि चेतन अचेतन 

जे द्रव्य तिनका उपभोग करे है, तिनिकु मोगवे है, सो 
से ही निजरा के निमित्त है 

सम्पगुरष्टि को भोग करने से निजेरा ही होता 


है ऐसा इसीका अथ नहीं करना चाहिये । भोग करने का 
जो भाव है वह तो नियम से पाप का ही भाव है परन्तु 


छ२ श्री पंचलछब्धि 


इृदरमे सम्यकू कि महत्ता दिखलानी है इस अपेक्षा से ही 
कहा है कि, देखो, सम्यंगूदशन का महिभा कि भोग करते भी 
उप्तीको मिथ्यात्व एवं अन॑न्तानुबंधी का बन्ध नहीं पड़ते जब 
द्रव्यलिगी घुनि पीछीसे जीवकी दया पाढू रहा है तो मी 
उसीको मिथ्यात्व ओर अनन्तालुबंधी का भी बन्ध पड़ते है । 
यह तो सम्पकरशन का महिमा दिखाया है, परन्तु जब सम्परु 
चारित्र को बात करते है, अर्थात्‌ उसकी महिप्ता दिखाते है 
तब वही आचाय यूलाचार ग्रन्थ के दशमे समयसाराधिकार 
में गाथा ५२ में ऋहते है कि, 


सम्पादिद्विसस्‍्स वि अविरदरस ण तवो महागुणो होदि। 
हि 


होदि छु हत्यि ण्हाणं चुंदुच्छिदकम्म त॑ तस्म ।।५२ ॥ 


अरथ--मिथ्याइष्टि का तप उपकारक नहीं है, तो सम्ब- 
कूदृष्टि का तप महोपकारक है ऐसा भी नहीं समझना चाहिये, 
सम्यगदृष्टि का तप भो हस्विस्नान जैसा है एवं काट मिद्धी 
का हथियार छेद पाउनेवाला जो सायडी है उस्रीड़ी रस्सी 
के सम्मान है अर्थात्‌ हाथीस्नान करके और विशेष घुली 
डालने से पानी के सबब विशेष चपक जाती है ए4ं सायडो 
की रस्सी का एक हीस्सा जब छोटा होता है तब दुसरा 
दीस्‍्सा लस्रा होजाता है इस न्याय से अभिरत सम्पगदृष्टि को 


जो तप से निमेरा होती है उससे विशेष. बन्ध अविरत भाव 
से होवा है । , 


श्री पचलष्धि ७३. 


देखिये कथन करने के सहेल्ली जहाँ मात्र सम्बकृदशन, 
की ही महिमा दिखाना है वहां तो सम्पंगदष्टि का भोगकों 
भी निजराका हेतु कह दिया ओर जहां सम्यकृचारित्र की. 
महिमा दिखाना हैं वहां अविरत सम्पगद्टि का तपको भी 
हाथीके स्नान जेसा कहा, यह तो कथन करने की शैली है; 
तो भी किस अपेक्षा से कथन कीया है उसका यथाथ ज्ञान 
करने से ही लाभ होता हैं । 


केवकी भगवनन्‍्त की वाणी अबुद्धिपूवेंक सहज खिरती है, 
ऐसे ही छत्बस्थ जीवबो की वाणी सहज खिरती है, ऐसा 
कहनेवाले जीवो को यथाथे ज्ञान नही है ऐसा कहा जावे तो 
अयोग्य नही है । वाणी पुदूगलकी अवस्था है, जीव उम्रका 
जपादान कर्ता नही है, इस अपेक्षा से यही मात्र कहा जावे 
तो दो. इन्द्रिय जीव से पंचेन्द्रिय जीव की सब की वाणी. 
सहज खिरती माननी चाहीये | वाणीरुपी पुदूगल तो जड़ 
की अचस्था है, उसको तो ज्ञान नही है, तब सत्य और हीतव- 
सीत वचन बोलना, -सत्यमहाव्रत अगीकार करना; भाषा- 
समिति का पालन करना, वचनशुप्ति धारण करना आदि जो 
उपदेश्व है वह किसके लिये दिया गया है? जड तो अन्धा 
है, उसीको उपदेश्न देने से-क्या लाभ १ इसका विचार करना 
चाहिये । छम्नस्थ जीव ऐसा कहे कि जो वाणी आनेवाली है 
बही भावषेगी वह तो सात्र दंग है, छल दे, इच्छापूवेक ही 


रा थी पचल च्च्ि 


बोलना और कहना कि जो वाणी आनेवाली है वही आवेगी 
ह ठो मात्र मायाचारी है| छन्नस्थ जीवों की वाणी 'नयम 
से स्वाधीन अवस्था में वृद्धिपूषेक ही खिरती है, ओर इच्छा 
बिना वाणी खिरती होगी तो वह नियम से प्राधीन अबन- 
स्‍्था में ही खिरती होगी | यदि वाणी की ताथ में आत्मा का 
कोइ प्रवार का संबन्ध नही हे तो १रपत्रमाण से वचनप्रमाण 
दयों कहा ? छद्मस्थ की बाणी नियम से वन्ध के ही कारण 
होती है, ओर केवली भगवन्द की वाणी बन्ध के कारण नहीं 
है, यही बात भगवन्त कुंदकुंदसरबामीने निम्रमस्तार ग्रन्थ के. 
झुद्घोपपोग अधिकार में गाथा १७३-१७७ में कहा है कि- 
परिणा[सपुव्ववध्ण, जीवस्स य बधकारणं होइ । 
परिणामरहियवयणं, तह्ना णाणिस्स ण हि बंधो | 
इंदा उच्च चधण, जावस्स थ बधकारणहोइ३ । 
इहाराहपव्यण, नतह्मा णा!णरसस ण डे बधो ॥ १७४॥ 


अथ--मन के परिणमनपू्न्‍रक्क जो वचन जीव के निक- 
लते है, वे बन्ध के कारण होते है, परन्तु जो वचन मन के 
परिणति के प्रिना निकलते है वे बन्ध के कारण नही है इस॒- 
लिये केवलज्ञानी भगवन्त को बंग नहीं है। जो वचन इच्छा- 
पूवक जीवके होवेग वे वचन बधके कारण होवेगे, परन्तु जो' 


पचन दांछा रहित है, सो बन्ध के कारण नही है, इसलिये 
पवेलता नी भगवन्त को बन्ध न हेँ। 


थी प्रछव्थि ७«- 


यद्यपि भाणी के ओर आत्मा के योग उपयोग के कर्ता 
क्रमषण का अभाव है तो भी निमित्त नेमित्तिक भाव करिं 
दोऊ ही के कार्य देखिये है, यही त्रात समयसार ग्रन्थ की' 
गाथा ३१२-३१३ की टीका सें आचायेवर अमृतचन्द्र- 
सरीए कही है | इपलिये छत्नस्थ की वाणी सहज नही खिरती 
है पान्‍्तु बृद्धिपुवंक ही खिरती है ऐसा भ्रद्धान करना चाहिये ।- 


दत्वाथग्त्र का नवमा अध्याय के तीपरा सत्र में (लिखा 
है कि “ तपसा निजरा च ! अर्थात्‌ ठपसे निजरा ओर संबर 
होते हैं । यथाथ में यदि विचार किया जावे तो उपवासादि 
तपसे निजगा होती ही नहीं है । यह तो शुभोप्योगरुप आत्मा 
का परिणाम हैं इस से पापकी निशा ओर पृण्य का बंध 
होता है १ तपका लक्षण इच्छानिरोध से तप कहा है। मात्र 
खानेका भावका अभाव करने से तो तप कहा नहीं जावे । 
[दर तो सब प्रकार की इच्छा का अभाव करने से ही निजरा 
कही है, न की मात्र खानेका भाव न करने से निर्जरा की है। 
आप शोचीये कि चतुथ गुणस्थानवर्ती जीव बहोत उपवास 
करता है, ओर पेचम गुणस्थानवर्ती जीव एक दफे भोजन 
करवा हैं | यह दोनोमें निमरा किसको विशेष होती है 
एवं शान्ति भी किसको विशेष होती है। चतुथ गुणस्थान से" 
येचमगुणस्थानवर्ती जीव में विशेष शान्ति एवं निर्जेशा होती 
है। इससे साबित हुआ कि तपसे निजेर होती नही है. परेस्तु. 


रद्द श्री पचलाब्ध 


मात्र पुण्य का ही वन्ध पडता है, यही बात प्रवचनसार ग्रन्थ 
में भगवन्त कुंदकुंदस्वामीने गाथा ६९ में कहा है कि, 
दवदजदि्युर पूजाखु चेव दाणम्मि वा खुसीलेखु | 
उववासादिशसु रक्तो सुहोवओगष्पगों अप्पा ॥ ६९ || 
अथे--देव, गुरु ओर यति को पूजामें, दानमें, सुशी- 
लामें तथा उपासादि में जो आत्मा को प्रीति है, वह सब्र 
'शुभोपयोग रुप आत्या के परिणाम है । 
कम की साथ में आत्मा का सयोग संबन्ध है । संयोग 

संबन्ध का अथ एक क्षेत्रारगाही रहना ऐसा प्राय करके अरे 
करते है परन्तु इस्त मं गलती होती है | एक क्षेत्राबगाही तो 
सब्र द्रव्य रहते है। जीस आकाश के क्षेत्र में आत्मा है 
उसी क्षेत्रमें आकाशद्रव्य, धर्मेद्र्य, अधमैद्रव्य, कालद्रव्य, 
अनंत पुदूगल बगेणा, ओर अनंत जीव द्रव्य भी रहते है तो 
भी आत्मा का उसी द्रव्यों की साथ संयोग संबन्ध नहीं है। 
संयोग संबंध एक ही क्षेत्र में रहते संते जीत की साथ विशिष्ट 
तर परस्पर अवगाह उसीका नाम संयोग सबन्ध है । जीस 
को उमय बन्ध भी कहते है। यही बात श्री ऊुंदकुंदस्वा मो ने 
_अवचनसार ग्रन्थ के ज्ञयाधिकार में गाथा १७७ कहा 
हैकि। 

फासेहि पुर्गलाणं बंधो जीवस्स रागमादीहिं । 
अण्णोण्णमवगगाडो पुस्म लूजीवप्पगो 'भणिदों ॥१७७॥ 
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अथ--स्पशों साथ पुदूगर्ू का बन्‍्ध है, रामादि साथ 
जीव बन्ध है, और अन्योन्य अवगाह वही पुदुंगल जीवात्मक 
का उप्य वन्ध कहा जाता है। 


जीवने आगम ज्ञान बहोत दफे प्राप्त कौया परल्तु तो 
भी आत्मा का कल्याण क्‍यों नहीं हुआ उसका यदी श्ान्त 
चित्र से पक्षपात छोडकर विचार किया जावे तो नियम से 
मालुम होगा कि. आत्माने आगम अभ्यास करते सन्‍्ते 
आगम की एक भी बात मानी नहीं है । जहां जहां आगम 
पं अपना राग पुष्ट हुए ऐसी जो जो बात देखी, बही बातो 
मात्र ग्रहण कि है, यही मिथ्यास्वगर्भित रागने ही आत्मा को 
अनंत सेसार का भाजन बना रखा है। मात्र व्यवहार नय के 
'यक्षवारे जोवने जहां जहां मात्र दिगस्थर नमन संक्रा द्खी 
वहाँ परिक्षा किया वीना ही गुरुं मानने में जरा भी विवेक. 
नहीं किया हैं। अठावीस मृरू गणों का यथार्थ पालन करते 
है, या नहीं उसपर भी मात्र मिथ्यात्व मिश्रित राग के कारण 
विवेक नहीं किया । एवं जीस जीवोने मात्र निश्चय नय के 
पक्ष हे वही जीवोने आत्मा का शुद्ध स्वरुप शास्त्री में केता 
लिखा है, पेह मात्र झब्दद्वारा कंठस्थ कर परिग्रहधारि में भी 
गुरु संज्ञा करने में विवेक तो नहीं किया परन्तु इससे उलठा 
विपरीत ऐसा परिग्रहधारी को गुरुदेव आदि विशेषणों देने 
में अपना गौरव समजता है। यह सब मिथ्यीत्व मिश्रित हीः 


७८ श्री पचलब्धरि 


"रंग भात्र हे | मिथ्यात्व में क्या कया नहीं होता हे । देखिये 
“हिसा में प्रत्यक्ष सब्र जीबो पाप ही मानते है तो भी तीत्र 
मिथ्यात्व में आत्मा काली देवी आदि को भेता का व लिदान 
देकर अपने को घ्म हुआ ऐसा मानता है। यही सात्र प्रिथ्पा- 
लकी ही बदौलत है। विशेष कर पाप तो दृष्टि भे आते हैं 
ओर जीबो पाप को पाप अंशमें जानते भी है परन्तु मिथ्यात्व 
ऐसा परिणाप्त है कि वह जहां ध्त की गंध मी नही है बहां 
थम मना देता है। अनादि काल से यह आत्माने छुद्ेय में 
देवकी सान्यता, कुणुरु में, गुरुकी मान्यवा और अध् हे 
धर्म की मान्यता कर संत्ारके पात्र बन रहा है । ण्प्री 
गलती तो बहोत दफे आत्माने छोडी है, परन्तु पुण्य मात्र 
को घम मानने का कप्ती नहीं छोड़ा है। चृष्षप सिथ्यास्वरुप 
परिणाम इतना ठगारा है कि, वह पुण्यप्रात् में तुरत धरैबृद्धि 
करा देता है | यही अनंत संसार की महाजड है ! यही 
संसार की जननी है। इसलिये अपना परिणामों का आगम 
द्वारा यधाथ ज्ञान प्राप्त करना यही मोक्षक्रा मार है । पुण्य्‌- 
भाव में धर्मबुद्धि कर आत्मा अपने को धर्मात्मा मान लेता है | 
जो जीव सावारण पुज्ा करता है ओर आगे बढहर यदि 
शुद्भाहार लेने को लगा, तहां तो बही अपने को धर्मात्मा 
ही मान लेता है, परन्तु इतना ही ज्ञान नही है, कि यह 


उण्य 
भाव है या घमेभाव है । 


थ्रो एंचलव्थि ७९, 


अनेतकाल से आत्मा का अमिव्राय में कहा दोष रह 
जाता हैं, वही भगवन्त छुंडकुंदस्तामोने समयसार ग्रन्थ के 
यूप्यपापाधिकार में गाथा १५४ भ कहा है कि- 
प्रमद्रबाहिरा जें ते अप्णाणेण पुण्णसिच्छाति । 
संसारगमणदेंदु वि सोक्लहेदु अजाणंता ॥ १५४ ॥ 

अर्व---जे जीव परमाथ तें वाह्य हैं, परमाथमत ज्ञायक 
स्वभावी आत्माकूं नाही अनुभवे दे, ते जीतव्र अज्ञाव क्रि 
युण्यकूं इट माने हैं, पुण्य को ही धर्म माने है, केपा है पुण्य 
संपार के गभनकू कारण ह, और आत्मा कैमा है १ मोक्ष का 
कारण ज्ञायक स्वभावी आत्मा को नाहीं जानते संते पुष्य ही 
कू मोक्ष का कारण माने हैं । 

एवं बेघाधिकार की गाथा २७५ में भी कहा है कि 
सददूदि थ पत्तेदि थ रोचेदि य तह पुणो घ फासदि | 
अम्म॑ मागेणिमित्तं ण हु सो कम्मक्लखपणिसितं ॥ 

अध--सैसारवपक जो पुण्यधम है जो भोग मीलनेका 
ही मात्र कारण है उस्तीका ही मिथ्यादश्टि जीव प्रतीति करें 
है, उसीका ही रुची करे हैं, उपीको ही स्पर्श हैं, -ओर 
मोक्ष का कारण जो बीवराग धर्म अर्थात्‌ मात्र ज्ञायक स्वभार 
है उसीको नाही भद्दे है, नाही प्रतीति करे है और के 
क्षय का कारण जो स्वभाव भा है उसीको नाही रुचे है 
नाहीं स्पशे हैं । ' 


ह श्री पंचलब्धि 


अरन॑वकाल से आत्माने एक सम्रय मात्र भी अपना 
स्व॒भाव भाव जो मात्र ज्ञापक स्वभाव है, उसीकी तरफ दृष्टि 
भी नही की है, ओर संत्नार भोग का कारण जो पृण्यभाव 
है उसी में ही धर्म मानकर अनेत संसारका भाजन बने रहा 
है इसलिये मोक्ष का इच्छुक जीवो ने पर्याय बुद्धि ओर पुण्य- 
भाव में जो धर्म बुद्धि है वही को नाश्ष कर अपना ज्ञायक 
स्वभाव की रुचि करना यही मात्र कल्याणका ही मार्ग है । 


यथाथ में ज्ञाता द्रश ही रहना वही घर्म भाव है; अर्थात्‌ 
जीतने अंशमें राग्ठेष की निश्वति हुई है वही मात्र धर्ममाव 
है; बाकी के सब भाव आश्रत भाव ही है, ऐसी श्रद्धा करना 
चाहिये । 


वरतेमान काल में विशेष कर गृहस्थो अमक्ष अमर्यादित 
आहार लेते है। दिगम्वर जैन मुनिओं को किस प्रकार से 
ओर किस विधि से आहार दान. देना चाहिये इसका भी 
यथाथ ज्ञान नहिं है। इस कारण से आहार दान देने में जो 
लाभ होना चाहिये इस से वही जीव वंचित रह जाता है) 
मनशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि कब और कोन अब्रस्था में 
चोलना चाहिये इस का भी दातार को ज्ञान नहि है । जीस 
दातारने मुनिके लिये ही चोका लूमाया है, उम्र दाता -को 
यह शुद्धि बोलने से उद्गम नाम का दोष लगता है, और 
झुनिमहाराज को उद्दि्टादि दोष लगता है वह उसीको ज्ञान 


९ 
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नहि हैं| जो दातार नियम से रोजदा शुद्ध आहार लेते है 
वही दातार यथाथे में मुनिमहारान को दान देने के लिये 
अधिकारि है। क्योंकि उसने जो आहार बनाया है, बह सुनि- 
महाराज के लिये नहीं बनाया है परन्तु अपने निज् के लिये 
बनाया है | जो आहार बनाने में मनसे भी विकल्प ने हुआ 
हो कि में छुनि के लिये बना रहा हुं, बचन से भी ऐसा 
कथन न किया हो कि में मुनि के लिये बनारहा हूं, कायसे 
भी ऐसी क्रिया न कि हो कि में झुनि के लिये आहार बना 
रहा हूं ऐसा दातार को मनशुद्धि, वचनशुद्धि, कायरशुद्धि 
बोलनेका अधिकार है | इस से सब से उत्तम यही है कि जब 
अपने गाम में मुनि महाराज पघारे, दवसे अपनी अपनी 
शक्ति के अनुकुल ऐसी प्रतिज्ञा करना चाहिये कि में इतना 
दिन, मास तक शुद्ध ही आहार लेऊंगा, जिस से वही दादार 
मुनि आहार देमे में यथाथ लाभ उठासकइतवा है. ओर उद्गम 
आदि दापो से बच शकता है। आर सुनिमहाराज भी उद्दि- 
ट्टादि आहार से षे। 


बहोत जीवो ऐसा देखने में आते है कि, जश वात्र जीवो 
को आहार छेते बख्द अंतगय आजाती है दब दाहार ऐसा ढहते 
है दि हमारे दाल अतराय बसे का उदय आया जिद ५ त्र्दा 
अंदराह आगइ | परन्तु अतगय कमे का उदय आपका आप 
और उसीदा पूल ण॒त्र जीचन्यों को मोगदा पडे यही मान्यता 


है 
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हो विथ्यात्व की ही है। खुर पात्र जीवका लाभाविर्प कम 
व होने से हो पात्र जोबकों अंवराब हुई है। इप संप- 

ये दावार को वो पृण्यका ही बंध पड रहा है । एवं पात्रको 
जो आहार लेनेका माब था वह तो पाप भाव था और अंत- 
गय आते से यदि काई प्रकार का ऊहापोह ने करे तो उप्तीको 
मी आहार न लेनेहप जो भाव्‌ हुआ है, उसे उमको पुण्यबंध 
हों जाता हैं | 

बहोत दातार के घर भें मच्यत या जबन्य पात्र आहार 
छेने का आया है तो भी दातार कि ऐसो भावना रहती है 
कि यदि मेग आहार मुनिपहाराज का दिया जावे तो मुझ्नक्ो 
विशेष पुण्यत्रंध होगा, यही समजकर पात्र को अपने घर 
विदाकर तुरन्त अपनी घड़ी सामग्री लेकर घुनिमहारात्र को 
आइर दान देनेके लिये दोडते है। यही उचीव मांगे नहीं 
है, इन अमियायर सें विपरितता रहजती है । पुणपबंध का 
गिरण आहार और भोजन की सामग्री नहि हैं । पुण्यत्रंध का 
कारण ता मात्र भद्‌ कपरायरुप आत्मा का ही परिणाप्र है 
ह। परिणाम ता मध्यम जबन्य दाता( का जाहार दान देने 
| ऋशकत थ परन्तु जहां मान्यता में ही विपरितता है, बहा 
दा जीव ऐसी मिथ्या कर्पना का लेता हैं। इसलिये वस्तु 


. यधाथे खरप ज्ञानकर काब करने से टीकू २ लाभ: 
हता है | 
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आया असंख्यात प्रदेती है । आत्मा का प्रदेश चछाचल 
है| नामी के पास जो आठ रुवक प्रदेश है वह अचल हैं 
ओर वाक्री के प्रदेश चलायमान है, अर्थात्‌ घुमदा है । यह ' 
ऋथषन सुनकर कोइ कोइ ऐसा कहते है कि आत्मा का अप्ुक 
प्रदेश शुद्ध है, ओर अपुक प्ररेश अशुद्ध है। एपा ऋरना उसी 
का गृत्तत है। आत्मा अखंड दहुत्य हे उम्ीका अमंख्यात 
टुकड़ा नहीं है | यह तो आत्मा को एक्क शुद्ध पुदगर परमाणु 
से मावा जाने तो वह असंख्यात पुदुगद् परमाणु जीतना 
बा है, उप अपेश्षा से आत्मा को असंख्यात प्रदेशी कहा है + 
यह अष्ट रुचक प्रदेश की अपेश्ा से अप्रकू जीबो का ऐपा 
इना हे कि आत्मा का योग नाप्त का गुण एक ही समय मेँ 
संकम्प और अकम्परूप रहता है। यह उसीका कहना गछतठ 
है।एक समय में योग गुण की एक ही अवस्था रहेगी । चोदवा, 
शुणस्थान के पहेले सप्य में हो वह योग गुग की निर्मल 
अपस्था अकम्परुप होती है ओर त्तेरवा गुणस्थान का छेल्ले 
समय तक वही योगगुण की अशुद्ध अवस्था सकम्परुप रहतीं 
है । इसी प्रकार क्रियावती शक्ति की सी जबतझ आत्मा के 
साथ द्रव्य कमेका संयोग सम्बन्ध है तबतक अशुद्ध अवस्था ही 
रहती है अर्थात्‌ चौदवा गुणस्थान के छेछ्ले सम्रयतक अशुद्ध 
जव्स्था रहती है । 
पंचाध्यायी उतराडू की माथा २७ में ढीखा है कि, 
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८ * पे न श्पि श्स्लि सोइलि्ा । 
ला संभव्िद यस्‍मादवा; परिणासिनोशनद, 
जलजच्न केवित कदाचिद्वा प्रदेशचलनात्सका। ॥ २७ 


अर्थ--क्रिया तथा भाव का जो कथन किया है वह 
असिड्ध नहीं है क्यों कि सब्र पदाथे प्रति समय परिणमन करते 
ते है, उच्ची परिणमन में कप्ती श जीव वे पुदुंगल द्ृउय 
हलनचल्लन करते हैं | 
इसीका अभिप्नाय में बहोत महाशयों भूल करते हैं, और 
अपने बनाये शास्ध मे भी अपनी मिथ्या सानन्‍्यता अनुकूल 
छीख देते है । जीव और पुद्गल में ही क्रियावती शक्ति हें, 
लो शक्ति का काये हललनचलन है| पुदूगरू परमाणु को शुद्ध 
द्रव्य कहते है, ओर उसीका स्कन्घ होना वही पुद्गल की 
कारी अवस्था है। पुद्गल शुद्ध अवस्था में से अशद्ध होते 
ओर अछुड् में से शुद्ध भी होदे हैं, परन्तु जीव द्ृष्य 
॥ बाद नह है. जीव द्ृव्य अनादि दारू से अशुद्ध 
परन्तु वह शुद्ध हुआ बाद कमी भी अशुद्ध होठ 
क्यों कि अशुद्ध होने में ढमे का संयोग कारण थे 
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का संयोग का कारण का अमाव होजाने से बाद में वह अज्ुद्ध 
होता ही पही है, | जो जोद द्रव्य की शुद्ध सदस्य हो गई 
चही दो क्रियाबान नहीं है परन्तु सारी जीव मी दसी २ 
क्रियावान होते हे ऐसी जीसकी मान्यता है इही गुरू हे | 
सेसारी आत्मा नियम से ही क्रियाबान ही है दथों कि पृह 


] 
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जीत की अशुद्ध आस्था है। अशुद्ध अपध्या में आत्मा क्रिया- 
बान ही रखता है, यही बात श्री प्रयचतसार ग्रंथ के ज्ेगणि- 
कार में गाथा ३७ की टोका में आचायवर अशृतचन्ददगिर 
लिखा ह कि; 

जीवा अपि परिस्पन्दस्व भावत्वात्परिस्परदेन 
नृतनकमनाकर्मपुद्गलेम्थोी मिन्नास्ती; सह सेघा- 
सेन संहता। पुनर्भेदेनोत्पयमानावातिठ्ठमान सज्य- 
साना; सक्रियावन्ततञ्व॒ सवान्ति | 


अआअथे--इसी तरह जीव भी कम के संयोग से हलून 
चलनरुप होता हुआ, नवीन कर्म नोकमेरुप पुदूघल से मिलता 
है ओर पुराने कम नोकम पुदूगलो से बिछुडता है, इप कारण 
उत्पाद-डयय-ध्रोड्य सहिद हुआ क्रियाव्राला है । 

आत्मा के दरेक गुणो की दो हो अवस्था होती हैं £# 
शुद्ध, २ अशुद्ध। अनादि काल से अशुद्ध अवस्था ही हे परन्तु 
जब वह अवस्था शुद्ध परिणमन करती है बाद में वह कभी भी 
अशुड्ध होती ही नरी है. एक काल में एक ही अवस्था हागी | 
अशुद्ध अवस्था नियम से सापेक्ष है. ओर शुद्ध आस्था नियम 
से निरपेश्ष है । इसलिये जबतक आत्मा की साथ कम का: 
संयोग है तबतक क्रीशावती शहर नियव से अछुद्ध परिणमन 
करती है | कप्ती २ संप्रार अग्स्था में शुद्ध, अशुद्ध परिणमद्ध 
करती है, वह मान्यता गक्नव है । 
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आगम अम्याप्त करने के पंहिले किस २ अनुयोग में 
किस २ प्रकार लिखा जाता है इसका ठीक ज्ञान करना बडा 
आवब्यक है, अन्यथा अथे का अनथ हो जाने की संभावना है । 
मावकले-- उसे कहते है कि आत्मा में जो रामादिक 
सरिणाम होता है उस परिणाम्र का नाप भाव कम है । 
द्रव्धकस--उसको कहते हे कि-आत्मा के रागादिक 
परिणामों का कारण पाकर कारण बगेणा ज्ञानावरणादि अष्टः 
कमे रुप अवस्था को प्राप्त होती है, उसे द्रव्यकम कहते है । 
आत्मा के रामादिक परिणाम के साथ कर्मका निमित्त नभि- 
तिक सेबन्ध है, सह बात भगवंत छुंदकुंदस्वासीने समयसार 
ग्रग्थ के स्वेव्शिद्ध ज्ञानाधिकार की गाथा ३१२-३१३ में 
फहा है कि, 
चेया उपपडीयटं, उपज्वह विणससइ । 
पयथर्डी वि चेययट्ट, उपज्ञइ विणस्सइ ॥ ३१२॥ 
एवं बधोड दुण्डापे, अण्णोग्णप्पच्चयाहवे | 
अप्पणों पघडी ए, थ संसारो तेण जाथए ॥३११५॥ 
अथ--चेतनवाला आत्मा ता ज्ञानावरणादि कम की 
गदर तियो के निम्मित्त से उत्पन्न होता है, तथा विनसता हे, 
ओर गअछति भी उस चेतनवाले आत्मा के लिये उत्पन्न होती 
है, तथा विनाश को प्राप्त होती है। आत्मा के परिणामों के 
ईनमित्त से उसी तरह परिणमरति है, इस तरह दोनो, आत्मा 
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ओर प्रकृति के परस्पर निम्तत्ति से बंध होता है, और उस 
बंध कर संसार उत्पन्न होता है । 


नोकम के साथमें आत्मा का नििच्त नैमितिक संबन्ध 
नहीं है, परन्तु निमित्त उपादान संब्रन्ध जरूर है । अर्थात 
निम्ित्त नेमित्तिक सबंन्ध कम के उदय में ही होता है. और 
निमित्त उपादान संबन्ध कम की बद्धिपूषक उद्दीरणा में ही 
होता है। निमित्त उपादान संबंध भें उपादान उपादान ही है, 
ओर निमित्त, निमित्त ही है, निमित्त कभी भी उपादान नहीं 
होते है, और उपादान कभी भी निमित्त नही होता है । परन्तु 
. निमित्त-नेमित्तिक सर्नन्ध में दोनो उपादान भी है, ओर 
दोनो निमित्त भी है । अर्थात्‌ दोनो निरमित्त भी है 
और <नो नेमित्तिक मी है | जीम की ओर से कथन 
कहा जावेगा वही उपादान है, ओर दुसरा पराथ 
निमित्त ही है, अर्थात्‌ जीस पदार्थ की ओर से कथन कहा 
जावेगा वही नैमितिक है, और दुपरा पदाथे निमित्त ही है, 
क्यों की दोनो पदाथ में प्ररपा सभान अवस्था होती हैं, इस- 
लिये एक पदायथ दुसरा पदार्थ के लिये निमित्त हैं । जैसे 
कर्मका उदय आत्मा के गमादिक के लिये निमिचत है, और 
आत्मा का रागादिक नया कर्मबंध के लिये निमित्त है, अर्थात्‌ 
आत्मा का शगादिक परिणाम कम के उदय में -नेमितिक 
हैं, और वही परिणाम कर्म के नवीन बंधअवस्था में निमित्त 
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भी है ऐसी अवस्था निम्ित्त उपादान संबंध में नही होती है। 

नोकम- उसे कहते है कि आत्मा और कम का उदय 
इस को छोडकर संसार के सब पदाथे अर्थात्‌ अनब्त जीव, 
अनन्त पुद्गल वरगेणा, धर्मेद्व्य, अधमेद्रव्य, आकाशद्रव्य, 
कालद्रठप देव गुरु शास्रादि सब पदाथे नोकम है | नोकम 
दो प्रकारका होते हैं | १ बढ़ नोकमे, ९ अबद्ध तोंकम शरीर 
आदि बद्ध नोकम है, ओर बाकी के पद्थ अबद्ध नोझगे है, 
बद्ध नोकमे की क्रियावती शक्ति के साथ आत्मा का निमित्त 
नेमित्तिक सबंध है, और अबद्धू नोइम की साथ निम्तित्त उपा- 
दान संबन्ध है, 

स्वाभाविक परिणमन-आत्पा के एणोक्ा निरपेक्ष्‌ 
परिणमन होना उसका नाम स्वाभाविक परिणमन है। स्वभार 
बिक एरिणमन में कोइ पदाथे का सहारा लिया नहों जाता है। 


वेसाविकपारिणश्षम--नियम से ही परद्रव्य की पर्याय 
का आश्रय लेता है, उसको सापेक्ष पर्याय कहते है । जञात्मा 
में कम के उदय में ही राधादिक परिणति होती है | यदि 
कम के उदय के बिना हि आत्मा रागादिक करेगा तो, रागा- 
दिक आत्मा का स्ववाव भाव कहा जावेगा । क्यों कि स्वभाव 
परिणपन में परद्रव्य के आश्रय की जरुरत नहीं है, इप्नलिये 
रागादिक सभाव भाव होजाने से, उसका तीन काल 


दे में नाश 
नहीं हो सकता है। यही बात सम्यप्ार ग्नन्‍्ध के बंध 


धिरार 
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किमाथा २८३, २८०, २८५७ की संस्कृत टीक्ना में 
आचाये अमृतचच्दमूरीने लिया है कि, “ आत्मा आप से 
गगादिक बातों का अक्रारक ही है, क्योंकि आप ही कारक 
हो तो अप्रतिक्रषण और अप्रत्याख्यान इनके द्रव्य भाव इन्‌ 
दोनो भेदों के उपदेश की अग्राप्ति आती है। जो निश्चयकर 
अप्रतिक्रण ओर अप्रत्याख्यान के दो प्रकार ( भेद ) का 
उपदेश है, वह उपदेश द्रव्य ओर मात्र के निमित्त नेभित्तिह्ल 
भाव को विस्तारता हुआ आत्मा के अकर्तापने को बतलाता 
है इसलिये सिद्ध हुआ कवि परद्रव्म तो निमित्त हे ओर नेमि- 
त्तिक आत्मा के रागादिक भाव है | यदि ऐसा न माना जाये 
तो द्रव्य अप्रतिक्रमण ओर द्रव्य अप्रत्याख्यान इन दोनो के 
कर्ता पनेके, निमित्त पनेका उपदेश है वह व्यर्थ ही होजायगा, 
ओर उपदेश के अनथेऊ होने से एक आत्मा के ही, रागादिक 
भाव के निम्मित्तपने की प्राप्ति होने पर सदा (नित्य) क्तापने का 
प्रसंग आयगा, उस से मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा इसलिये आत्मा 
के रगादि भावों का निमित्तपर द्रठय ही रहे, ऐसा हो नेउर आत्मा 
रागादिक भावोका अक्रारक ही है यह सिद्ध हुआ | 


इसलिये श्रद्धा ऐसी रखना कि कर्म के उदय के बविता 
आत्मा में कमी भो रागादिक नही होते | कम के उदय में 
और रामादिक होने में समय भेद नहीं है | परन्तु कारण 
कार्य अर्थात्‌ निभिच-नेमित्तिक भेद है अर्थात्‌ कम कारण है- 
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निमित्त है, ओर रागादिक कार्य है-नेमित्तिक है । 


निमित्त--निमित्त दो प्रकार का होता है एक प्रेरक: 
निमित्त । प्रेरक निमित्त का ऐसा अथ नहीं हे कि उपादान के 
स्वचतुष्टय में घुसकर निमित्त कुच्छ कर देगा है, परन्तु दोनो 
में अर्थात्‌ निमिच्त ओर उपादान में अपने अपने उपादान से 
ही सहज सामान्य अवस्था एक समान होती है, उसीका नाम 
अरक निमित्त कहते है। अर्थात्‌ निमित्त की मोजुदगी नियम 
से ही उपादान की कमजोरी दिखाती है । दुसरा उदासीन' 
निमित्त उपादान में जैप्ली अवस्था होती है ऐसी ही अवस्था/ 


उदासीन निमित्त में होती नहीं है, इतना ही प्रेरक और उदा- 
सीन निमित्त में अन्तर है | 


प्ररकनिमित्त--आस्म में करने का उदय एक २ समय 
में होता है, ओर छन्नस्थ जीब के ज्ञान उपयोग असंख्यात 
समय में होता है, जहां वस्तुका स्वरुप ऐपा ही है, वहां आत्म 
कम के उदय में बुद्धिएर्वक पुरुषार्थ कर ही नही रूकृता है । 
जब कर्म का उदय होगा, तब नियम से आत्मा के गुणो 
अपने उपादान से ही विकास नहि करसकता है । अर्थात्‌, 
जीतना दी आत्मा के गुणों में विकार होगा उतना ही द्रव्य 
कम नियम से निमित्तरुप से ही होगा। जैसे शरीर में जीतनाः 
डिग्री ज्वर होगा उतनी ही डिग्री थर्मामिटर में निश्चित 
आवेगा । अर्थात्‌ जैसे बारहवे गुणस्थान में जीतना ही ज्वानां- 
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बरणी कम का उदय होगा, इतनाही ज्ञान गुण विकास नहीं 
करसकता होगा । देखिये पंचाध्यागी उत्तर माथा २९०-- 
२९१-२९२ में कहा हे कि--- 

तद्रथा सातिज्ञानस्य अआुतज्ञानस्प वा सतः | 
आलापाः सन्त्यसख्यातास्तत्रानन्ताओ दाक्तय; ॥२९० 
तषामावरणान्युचैरालापाच्छक्तितोथवा । 

प्रत्थेक सन्ति तावन्ति सनन्‍्तानस्थानतिक्रमात्‌। २९१ 
तत्रालापस्प यस्थोचेयावदंशस्थ कमणः । 
क्वायापदामिक नाम स्थादवस्थान्तरं स्वतः।। २९२ ॥ 

अथ--उपर उपर ज्ञान में शुद्धता किम प्रकार आती, 
है ? इसी बात को बतलाते हैं | मतिज्ञान तथा थ्रतज्ञान के 
असंख्यात भेद है, ओर उन भेदों में भी अनन्त अविभाग 
प्रतिच्छेदरुप शक्तियां भरी हुई है। जितने मतिज्ञान ओर 
: श्रुतज्ञान के भेद हैं उतने ही उसके आवरण करनेवाले कर्मों, 
के भेद है । उन आवरण करनेवाले करो की भी सन्तान बरा- 
बर चलती रहती है, अर्थात्‌ मतिश्रव ज्ञानगा आलोपा के 
समान ही मतिश्रतज्ञानावरण कमे के आलाप भी समान होते 
है। जिस आलाप ( भेद-पटल ) के जितने कम के अंश का 
क्षयोपश्चम होजाता है, उतनी ही ज्ञान की अवस्था दुसरी हो- 
जञादी है, अर्थात्‌ उतना ही ज्ञान प्रगठ रुप में आता है। 
तीसरा द्रष्टंत जीतना अंश में ही आत्मा में रागादिक 
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भावों होता है, उतना ही अंश में कार्माण बगणा निवरम से 
ह्ही कमरुए परिणमन कर जायगी। यद्यपी आत्मा का एक अंश 
न कम में चल्ाजाता है, ओर न कमेझा एक अश आम्मा में 
चला जाता है तो भी आत्मा का रागादिक्न परिणाम कार्माण 
बगेणा के लिये कम होने में प्रेरक निभित्त है । इस के विषय 
सें भगर्वत छुंदकुद्खामीने सम्रयसार प्रस्थ के चंधाधिकार 
में गाथा २७८-२७०९ में वहा है कि--- 
जहफलिहइलणी खुडो ण सथे परिणणह्ठ रामसाईहिं। 
रेगिह्नदि अप्णेहि दु, सोस्तादीहिं दृब्बहिं ॥ २७८४ 
एवं णाणी खुद्योय सथ परिणभट रायसाइहिं । 
राइज्नदि अण्णेहि दु सो रामादीहिं दोसेहिं ॥२७०॥ 

अथ--जैसे रफटिकमणि बाप शुद्ध है, वह ललाइ आदि 
रंग स्बरुप आप तो नहीं १रिणप्रति, परन्तु वह दुसरे लाल 
काले आदि द्रव्यों से ललाइ आदि रंग स्वरुप परिणपति है । 
इसी प्रकार ज्ञानी आप शुद्ध है, वह रागादि भावों से आप 
तो तहीं परिणप्रता, परन्तु अन्य रामादि दोषो से रागादिरुप 
किया जाता है। २७८-१५७५९ 

जसे श्फटिकप्रणि को डाक लगाइ जावेगी, वैसा ही 
स्फटिकप्षणि डाक के अनुकुल ही, नियम से परिणपन करेगी। 
इप्त गाथा में दृल्य कम का निमित दिखलाया है । कम के 
उदय का नाम ही प्रेरक निमित्त हैं। प्रेरक निमित्तजा काल 
“शक समय मात्र का हे, दुसरे समय में दुसरा निमित्त, तोप्रे 


समय भें तीसग निमित्त आता है| जो कम सत्ता में पड़ा 
वह प्रेरक निमित्त नहीं रन्‍्तु कमते का उदय ही प्रेर 
निमित्त हैं| इमलिये जबतक आत्मा प्रह्ृति के निमित्त 
उपजना विनाश होना न छोडे तबतक आत्मा अज्ञानी मिध् 
इष्टि असंबत है, यही बाव मगवंत कुंदकुरस्ामीमे ० 
ग्रन्थ के सब विशुद्धाधिकार की गाथा ३२१४-११५ में क 
हे कि, 
जा ऐसो पयडीयटं चेया णेव विस्छुंचए | 
अथयथाणओं इच ताव रूच्छाइडडा असजओी ॥|३ १४ 
जया विस्ठुंचए चेचा कम्मप्फलमणंतथ । 
तथा वबिछुत्तोी हवह जाणओ पासआं छुणी ॥३९१ 
आअय--यह आत्मा जबतक प्र्ृति के विमिच्त से 
जना शिनशुना नहीं छोडवा, तबतक अज्ञानी हुआ, सि० 
द्रष्टि, बर्वी, होता है, ओर जब आत्मा ब्नद कमफृद 
छोडदेदा है, उत समय बंध से रहित हुआ जाता दष्टाः संय 
| | 
उदासीन शिक्षिल--मेरा आत्मा ओर करे का उद 
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